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झतज्ञता-चकाश 


स्वर्गीय श्रीमान्‌ बड़ोदा-नरेश महाराज स्याजीराव गायकवाड़ 
मद्दोदय ने वग्बई के सुम्मेलन में स्वयं उपस्थित होकर जो पाँच 
सहस्ष उुफ्ये वी सहायता सम्मेलन को प्रदान की थी, उसी सदह्यायता 
से उम्मेलन इस “छुलभ-साहित्य-माला” के प्रकाशन का कार्य कर रहा 
है | इस “माला” में जिन सुन्दर ओर मनोरम अन्य-पुष्पों का ग्रन्थन 
क्या जा रहा है, उनकी र॒रसि से समस्त हिन्दी-संसार सुवाधित हो 
रहा है | इस “माला” के द्वारा दिन्दी-साहित्य की जो श्रीविद्ध हो 
रही है, उसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय श्रीमाव्‌ बड़ोदा-नरेश महोदय को 
है। उनका यह हिन्दी-प्रंभ भारत के अन्य हिन्दाप्रेमी श्रीमानों के 


लिए अनुकरणीय है। 


निवेदक 
साहित्य मंत्री 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग । 


निवेदन 


कई राष्ट इस बात का लड़ा अभिमान किर करते: हैं कि+हमने 
"य) हर कं 3 


बढ़े-बढ़े साम्राज्यों का निर्माण किया दै। परन्व स्मसेए-रहे कि वह 
मद्दान तेजस्वी और परम्‌ त्यागो आचार्य कौटल्य भारतवासी ही था, 
जिसने अ्रव से सवा दो हजार वर्ष पूर्व संसार में उस समय का सम्भवतः 
उब से बड़ा, शाम्राज्य व्यापित करने में विलक्षण सद्दायता दी थी, 
जव॒कि कितने दी देशों के निवासी राज्य सम्बन्धी स्थुल ज्ञान से भी 
दंचित थे । कौठलीय थ्र्थशासत्र ने पाश्चात्य विद्वानों को दृष्टि में 
मारतीय सम्यता और. संस्कृति को, विशेषतया यहाँ के अर्थ-नीति 
झौर शासनपद्धति सम्बन्धी छान को, उच्च स्थान देने के लिए. वाध्य 


6 
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परन्तु कोटल्य के ग्रन्थ में समाज शास्त्र के विविध अंगों से 
सम्बन्धित अनेक विषयों के रहस्यपूर्ण विचारों का समावेश है । 
दस ग्रन्थ के दो हिन्दी अनुवाद हो चुके हे, तथापि अन्य इतना जटिल 
और गूढ़ दे कि साधारद पाठक उससे बहुत कम लाभ उठा सकते 
हैं | आवश्यकता है कि जिन विषयों की उसमें चर्चा हे, उनमें से 
प्रत्यक्ष की अ्रीवश्यक बातों का धथक शक संग्रह करके उन पर 
क्रमवद्ध, विचार ओर व्याख्या हो । दम एक अ्रन्य पुस्तक में आचार्य 
के आ्रार्थिक विचारों पर प्रकाद डाल चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तक में हमने 
कीटल्य के शासनपद्धति सम्बन्धी विचार देने का प्रयत्न किया हैं । 
कौटलीय अर्थशास्त्र के अन्य विषयों में हमारी न गति है, और न विशेष 
दचि ही । उन्हें. हमने श्रन्य विद्वानों के लिए छोड़ दिया है। 

इस पुस्तक के कुछ भागों पर हमें बुलन्दशहर निवासी अपने मित्र 
श्री जगनलाल जी गुप्त से विचार-विनिमय की सद्दायता मिली है। कोटल्य 
उम्बन्धी अंगरेजी साहित्य हमें अधिकतर मथुरा के श्री० सेठ कन्हेयालाल 
नी पोद्दार की ऊपा से अवलोकन करने की सुविधा हुई है। 
इन दो सजनो के अतिरिक्त हम विशेषतया भ्री० उदयवीर जी शाज््री के 
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भी बहुत कृतज्ञ हैं, जिनका किया हुआ अर्थशासत्र का हिन्दी अनुवाद 
हमारी इस रचना का एक सुख्य आधार है। कोटलीय अश्रथ्थशास्त्र के 
कई स्थल विवादग्रस्त हैँ। सम्भवतः उसके प्रकाशन में कुछ भूल 
भी हैं। विद्वानों के अध्ययन ओर अनुसंघान से जब इस ग्रन्थ के 
पाउ-मेदों का निश्चय हो जायगा तो स्वभावतः इस विपय पर और 
ग्रधिक प्रकाश डाला जा सकेगा | 

इस पुस्तक में भारतवर्ष के प्रचीन राजतंत्र का विवेचन है, और 
राजतंत्र का आजकल प्रायः विरोध ही हो रहा है। कुछ लोगों का 
तो विचार है कि संसार से इसका लोप हो जाय | इसमें सन्देद नहीं 
कि यदि इसके दोप दूर न किये गये तो इसका भविष्य श्रन्धकारमय 
है! इस लिए यह बहुत थ्आवश्यक है कि इसमें यथेष्ट सुधार किया 
जाय । राजतंत्र को ऐसा वैध स्वरूप दिया जाय कि इसमें निरंकुशता 
स्वेच्छाचारिता और प्रजापीडन न रहे; यह लोकहितैपी और जनसेवी 
हो जाय । थराचार्य कौटल्य ने यहीं प्रयोग किया था ओर दइमें गव 
है कि उसका प्रयोग अधिकांश में सफल हुअआ्आा | उसके अन्थ के 
आ्राधार पर लिखी डुई, यह पुस्तक विशेषतया हमारे देशी राज्यों 
उत्थान में रुद्दायक हों, देशी नरेश तथा उनकी प्रजा इससे समुचित 
लाभ उठावें ,यह हमारी हादिक इच्छा है। शआशा है विष्चि शिक्षा- 
प्रेमी ठंस्थाएँ और सज्जन इस कृति का ययेष्ट स्वागत करेंगे और 
इस के प्रचार में सहायक होंगे | 


. 


विनीत 


आवश्यक सूचना 
+ज्ंग गुं>- 


( हमने इस पुस्तक का नाम 'कोटल्य की शासनपद्धति' 
रखा है, और इसमें जहाँ-तहाँ 'कोटल्य' शब्द का ही प्रयोग किया है | 


बयां हार में 'कोटिल्ः अधिक प्रचलित है, वास्तव में 'कोटल्यः 
घिक शुद्ध है, जैसा कि हमने 'क्ौदत्य के आर्थिक विचार! पुस्तक 


की प्रस्तावना में वतलाया है । 


(२) इस पुस्तक में साधारणतया “चाय! से अभिप्राय 
आचार्य कौटल्य का, और “थ्रथंशास््र! से श्रमिप्राय 'कोब्लाय ग्रथशास्त्रः 
का है। 

(३) इस पुस्तक में “अर्थशात्र' का हवाला देते हुए जहाँ 
अंकों का प्रयोग हुआ है, वहाँ पहला अंक अ्रधिकरण का सूचक है ; 
दूसरा, अध्याय का; और तीसरा, सुत्रका। उदाहरणाय ' कौ० अ० 
१॥१५।६४' का आशय है, कौटलीय अ्रथंशारह्त के प्रथम श्रधिकरण 
के पन्‍्द्रहवें अ्रध्याव का चौयठवा यत्र। 
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बशटल्द का शफकनपद्धात 


पहला! अध्याय 
-+४(०)१ +- 
विषय प्रवेश 
>ुंत 


कया प्राचीन भारतवासी फेवल आध्यात्मिक चिन्तन 
में लगे रहते थे १-पहुत से पाइचात्य तथा कुछ भारतीय विद्वानों 
का मत है कि प्राचीन काल में भारतवासी श्रधिक्रतर धार्मिक या 
श्राध्यात्मिक विषयों में लगे रहते थे । उन्हें पारलोकिक विषयों 
से छुटकारा ही नहीं मिलता था | अतः उन्होंने अथंशात्त्र 
झौर राजनीति जैसे सामाजिक और इहलोकिक विषयों का चिन्तन 
यथा मनन नहीं किया, ओर यहाँ प्राचीन काल में इन विद्याओ्रों का कुछ 
विकास नहीं हो पाया | 


२ कौटहय की शासनपद्धति 


यह कथन श्रत्तत्य तथा अज्ञानतामूलक है | प्राचीन काल में 
भारतवासी आध्यात्मिक विषयों की ओरे प्रवृत्त होते हुए भी सांसारिक 
या व्यावहारिक बातों की उपेक्षा नहीं करते थे | यदि ऐसा द्वोता तो 
वे जीवन फेविविध क्षेत्रों मं इतनी उन्नति कैसे कर पाते; वाणिज्य 
व्यवताय, व्यापार, उद्योग धन्धे, शिल्प, निर्माण, कला कौशल, राजनीति 
समाजनीति, शासननीति, आदि में ऐसी प्रगति क्‍्योंकर कर सकते ! 
प्राचीन भारतीयों की इस चतुर्दिक उन्नति के अनेक प्रमाण हैं, 
परन्तु भिन्न दृष्टिकोण रखनेवाले उन्हें विश्वसनीय नहीं समझते । 
इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी दृष्टि अब से दो-ढाई हजार वर्ष 
पूर्व तक ही पहुँचती हे | इतिहास के उस अ्रतीत युग की वे कल्पना नहीं 
कर सकते, जब पाइचात्य देशवासी प्रायः श्रन्धकारमय जंगली जीवन 
विता रहे थे, पाइचात्य सभ्यता का कहीं आभास तक न था और 
भारतीय सम्यता अपनी पराकाष्ठा को पहुँची हुई थी। उनका मत 
है कि जो यूनान और मिश्र योरप को सभ्यता सिखानेवाले हैं, थे ही 
इस विपय में भारतवर्ष के भी गुरू ओर आचार्य सममे जाने चाहिएँ । 


कौटठल्य का ग्रन्थ--परातत्व या प्राचीन इतिद्ास सम्बन्धी 
खोज, इन विपक्षियों को इस बात पर बाध्य कर रही है कि वे श्रपनी 
श्रान्तियों को दूर करें, और अपने निर्शयों पर पुनः विचार करे । 
अन्यान्य बातों में कौल्य का अ्र्थशासत्र इस विषय में बहुत सहायक 
है। यह एक ही ग्रत्य इस वात का साक्ली है कि ईसा मसीह से तीन 
सौ वर्ष पूव भारतवर्ष नाना प्रकार के खाद्य पदायों को उत्पन्न करता 
था और भांति-भाति का तैयार माल विक्रयार्थ प्रस्तुत करता था। 


विषय प्रवेश 


इसने खशणिज विद्या, शासन प्रबन्ध, सेन्य सेलिन नेंगर निर्माण, 
भूगभ विद्या, अन्तरिक्ष विद्या और रसायन शास्त्र श्रादि अनेक 
दिपयों में ऐसी उन्नति करली थी, जैसी कुछ देशों ने आ्राधुनिक काल 
मं की है, ओर कितनों ही ने तो अब तक भी नहीं कर पायी। 
भारतवप की प्राचीन उन्नति सम्बन्धी बातों को निराधार, कपोल- 
कल्पित या दंतकथा कहने की प्रदृत्ति श्रव भी बहुतसे आदमियों 
में पायी जाती है। तथापि कोटल्य की साक्छी की सहन ही उपेक्षा नहीं 
की जा सकती | 

कौटलीय थ्रर्थशासत्र की रचना आदि के सम्बन्ध में हम आवश्यक बातें 
श्पनी 'कोटल्य के आर्थिक विचार पुस्तक में बता चुके हैं, जिसमें इस 
वात का विवेचन किया गया है कि आधुनिक अर्थशास्र के क्षेत्र में, 
आचार्य कोटल्य ने विविध विपयों का कैसा सुन्दर श्रीर युक्तियुक्त 
प्रतिपादन किया दै | इस पुस्तक में हमारा विषय राजनीति सम्बन्धी 
होने से. हमें उसी के विषय में यहाँ विचार करना है | 

हमारे ग्राचीन साहित्य में राजनीति--झछे लोगों का मत 
हूं कि यहाँ राजनैतिक विषयों का जो थोड़ा-बहुत विचार हुआ भी 
है, वह धर्म के अंगभृत होकर ही हुआ, स्वतत्र रूप से नहीं, इसलिए 
यहाँ इन विद्याओं का कुछ विकास नहीं हो सका, ओर यहाँ की शासन- 
पद्धति भी अधिकतर धर्ममूलकऋ ही रही; वह विशुद्ध राजनेतिक 
सिद्धान्तों के अनुसार विकसित न हुई । इस सम्बन्ध में पहले तो यही 
स्मरण रखने की बात है कि भारतवर्ष में 'घर्मः का क्षेत्र बैसा सकुचित 
ज़हीं रहा, जैसा पाश्चात्य देशों में माना जाता रद्द है, ओर आज कल 
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साधारणतया माना जाता है । यहाँ इसका श्र मत, सम्प्रदाय, या 
परम्परागत विश्वास आदि न होकर इसके अन्तगंत समाज को धारण 
करनेवाले नियम, और उसके विविध अंगों के भिन्न-भिन्न कत्तंव्यादि 
रहे हैँ | हसके अतिरिक्त, भारतवासियों पर जो केवल धार्मिक जीवन 
व्यतीत करने का थ्राक्षेप है, उसके खंडन में अनेक प्रमाण दिये जा 
सकते हैं। परन्तु विस्तार-भय से दृम्र स्वयं कोटल्य के ग्रन्थ से ही मिलने- 
वाले प्रमाणों का उल्लेख करते हैं; उनसे मालूम होगा कि यहाँ धर्म 
ही एकमात्र विचारणीय विपय न था; विविध आधचायों ने उसके 
अतिरिक्त, सामाजिक विद्याश्रों का भी यथेष्ट मदत्व माना है | 

अपने अ्रथंशासतत्र के दूसरे अध्याय के पहले प्रकरण में ही 
कौटहय लिखता है--“विद्या चार हैं आम्वीक्षकी (दर्शन और तक), 
त्रयी (घर्माधर्म का विषय अ्रथवा वेदों का ज्ञान), वार्ता (कृपि, व्यापार 
आदि श्रर्थशात्र का विषय) और दंड नीति (राजशासत्र)। मानव 
सम्प्रदाय का मत है कि विद्या तीन हँंः--त्रयी, वार्ता, और दंड नीति 
आन्वीक्षक्ती विद्या त्रयी के ही अन्तर्गत है । वाहस्पत्य सम्प्रदाय का 
मत है कि विद्या दो ही हँ--बार्ता ओर दंड नीति; त्रयी तो सांसारिक 
मनुष्यों के लिए 'संवरण? अर्थात्‌ नास्तिकता के दोप से बचने का 
आवरण मात्र है | ओऔशनस श्रर्थात्‌ शुक्राचार्य के सम्प्रदाय का 
मत है कि केवल दंडनोति ही एक विद्या है, श्रन्य सब विद्याओं का 
आरम्म इसी पर निमर है| परन्तु कौदल्य का मत यह है कि चारों 
ही विद्याएँ हैं, क्योंकि विद्या की वास्तविक्रता यही है कि उससे घर्म और 
अर्थ के यथा स्वरूप का ज्ञान हो |” 
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इस से स्पष्ट है कि दंड नीति अर्थात्‌ राजशास्त्र को प्रत्येक ही 
सम्प्रदाधा एक स्वतंत्र विद्या मानता है। यहाँ तक कि औशनस 
सम्प्रदाय तो उसे ही एकमात्र विद्या स्वीकार करता है। | इसके 
वपरीत, आन्वोक्षत्ती को तीन और जअयी को दो सम्प्रदाय 
स्वतंत्र विद्याएँ नहीं मानते। यद्यपि आचाय॑ कोटल्य ने विद्याएँ 
चार मानी हूँ, तथापि वइ दंड नीति को विशेष महत्व देता है। 
दूसरे प्रकरण में वह लिखता है कि अन्य तीन विद्याओं का पूल 
दंड नीति ही है, शाह्न-ज्ञानपुर्वक प्रयुक्त की हुई दड नीति जीव- 
धारियों के योग और क्षेम का कारण होती है,। 
ऊ उद्धरण में तीन राजनैतिक सम्प्रदाबों के नाम आये हैं। 
इन अतिरिक्त आचार ने अ्र्थशात्र में स्थान-स्थान पर अन्य 
पूव॑वर्तों राजनीतिशों के मत का उल्लेख किया है तथा दूसरे श्रघि- 
करण के दसवें श्रध्याय के श्रन्त में लिखा है कि उसने सब शास्त्रों 
को अच्छी तरह जानकर तथा उन के प्रयोगों को भली भाँति समझ- 
कर राजा के लिए. इस शासन-विधि का उपदेश किया है | इस से 
स्पष्ट है कि कौटल्य से पहले ऐसे अनेक राजनीति-ग्रन्थ थे, जिन्हें 
स्वयं कौटल्य ने अध्ययन किया ; और उम्भव हैं कुछ ऐसे भी हों, जो 
उसके देखने में न आये हों। इस प्रकार हमारे प्राचीन साहित्य में 
राजनीति का अ्रवश्य ही अच्छा स्थान रहा है | 

साम्राज्य निर्म्माश--छमारे पृर्वन राजनीति के झिद्धान्तों के 
विवेचन, श्रर्थात्‌ इस विषय की साहित्य-रचना से ही संतुष्ट नहीं हो गये 
थे उन्हों ने प्रतिपादित सिद्धान्तों का सम्यक्‌ व्यवद्धार भी किया और 


के करी; 
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उसमें विलच्षण सफलता भी प्राप्त करके दिखायी। जो लेखक या 
वक्ता प्राचीन भारतीयों को अ्सम्य, श्ररंगठित और स्प॒राज्य के अयोग्य 
बतलाते हैं, उनके लिए अर्थशात्र का विशेषतया शासनपद्धति सम्बन्धी 
भाग एक प्रत्यक्ष चुनीती है। वे तनिक निस्पक्षता और गम्भीरता 
से विचार करें कि यदि भारतवासी श्रसभ्य, या अद्ध -सभ्य रहे 
दोते तों एक विशाल साम्राज्य की स्थापना या निर्म्माण किस प्रकार 
कर सकते - ऐसे विशाज्न साम्राज्य की, जा वर्त्तमान लाल और 
पीले भारत से आकार प्रकार में किसी तरद्द कम न था, जो आधुनिक 
ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के योग से भी कुछु अ्रधिक ही 
था, जिसके विषय में प्रसिद्ध इतिहास-लेखक विन्सेंट ए० स्मिथ ने 
लिखा है “दो हज़ार साल से भी श्रधिक हुए, भारत के प्रथम सम्राद्‌ 
ने उस 'वेज्ञानिक सीमा? को प्राप्त किया था, जिसके लिए उसके 
ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यथ में आहें भरते हैं, और जिसको कि सोल- 
हवीं और सतरहवीं सदियों के मुगल सम्रार्टो ने भी कभी पूर्णतया 
प्राप्त नहीं किया ।?! 

बहुतसे पाठक तत्कालीन साम्राज्य-निर्माण के यथेष्ट महत्व की 
सहज ही कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए यह ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि उस समय रेल तार डाक थ्रादि के ग्राधुनिक साधन 
नहीं थे । साम्राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे पर आवश्यकतानुसार सैनिक 
सहायता भेजने के [लए कई महीनों के समय की आवश्यकता थी; दूर- 
दूर के स्थानों की परिस्थिति से समुचित परिचय प्राप्त होते रहना तथा 
तदनुसार ययेष्ट व्यवस्था करना आज कल की तरह सुगम काय न था । 


कप 
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ऐसी परिस्थिति में जिन नीतिज्ञों और शासकों ने उपयुक्त विशाल 
पाम्राज्य का संचालन किया, उन्हें श्रद्ध/ उम्य कहने का मूखतापूर्ण 
दुस्स।हस कौन करेगा ! देश-काल का ठीक विचार करने पर उनका 
कोशल अधुनिक काल के सब से अधिक सम्य और विकसित राष्ट्र 
के यूज्रधारों से भी अधिक हां रदेगा | 


साम्राज्य विस्तार--कौटल्य के अ्रमोष्ट साम्राज्य की सीमा 
क्या थी ? वह लिखता है कि 'सुशिक्षित राजा सम्पूर्ण प्राणियों के हित 
में लगा हुआ, तथा प्रजाश्रों के शिक्षण में तत्पर रहता हुआ निष्कृटक 
अर्थात्‌ बिना प्रतिदवन्दी एथ्दी का चिर काल तक उपभोग करता है |? # 
'धर्मं, व्यवहार, चरित्र ( नियम ) तथा न्वायपूर्वक शासन करता 
हुआ राजा “चुरन्त? अर्थात्‌ सम्पूर्ण पृथ्वी को जीते ।' 2 दुष्ट प्रकृति, 
आत्मसम्पत्ति रहित राजा चतुस्समुद्र -पर्यन्त भूमि का अ्रधि- 
पति दाता हुआ भी या तो अ्रमात्य श्रादि श्रकृतियों द्वारा मारा 
जाता है, अथवा शत्रु के वश में चला जाहा है | परन्तु आत्मस्म्पन्न 
नीतिश राजा थोड़ी भूमि का मालिक होते हुए भी, प्रकृति-सम्पत्ति से 
युक्त हुआ-हुआ सम्पूर्ण एथ्वी को विजय कर लेता है, श्रौर कभी ज्ञीगता 
को प्रास्त नहीं होता (? + 


उपयुक्त उद्धरणों में पृथ्वी से आचार्य का श्रभिप्रायस म्पूर्ण संसार 
से नहीं है। वह लिखता है कि काम क्रोध आ्रादि शत्र पड़वर्ग को छोड़ 
कर जितेन्द्रिय जमद्नि-पुत्र ( परशुराम ) ने तथा श्रम्बरीष और 
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नाभाग ने चिरकाल तक इस “मही? ( प्रथ्वी ) का उपभोग किया। * 
अवश्य ही इन राजाओं का राज्य सम्पूर्ण स सार भर में नहीं था। उनके 
समय में संसार का कितना भाग ज्ञात था, इसका कोई अ्रकाट््य प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है| अ्रस्तु, कौठल्य के पृथ्वी” शब्द को हमें समस्त 
संसार का चोतक न समझकर, इसका परिमित अथ ही लेना चाहिए | 

अन्यत्र वह स्वयं स्ष्ट करता हे कि “पृथ्वी देश का ही नाम है | 
पृथ्वी पर हिमालय से दक्षिण समुद्र पर्यन्त, श्रयोत्‌ उत्तर दक्षिण में 
हिमालय ओर समुद्र के बीच का, तथा एक हजार योजन तिरदछा अर्थात्‌ 
पूर्व परिचम की ओर एक हजार योजन विस्तारबाला, पूर्व पश्चिम 
समुद्रकी सीमा से युक्त देश चक्रवर्ती क्षेत्र कहलाता है । अर्थात्‌ इतने 
प्रदेश पर शासन करने वाला राजा चक्रवर्ती होता है |? »८ कौठद्य के 
इस उद्धरण में पृ्वी श्र्थात्‌ देश का आशय भारतवर्प ही है। भारत- 
वर्ष की लम्बाई और चौड़ाई एक-एक हजार योजन श्र्थात्‌ लगभग 
चार-चार हजार मील की कब्पना कोटल्य की शअ्रपनी नहीं है | प्राचीन 
साहित्य में यही अंक मिलते है | पश्चिम समुद्र पुराणों में भह्दी सागर 
( भूमध्य सागर ) नाम से प्रसिद्ध हैं, श्रीर पूर्वी समुद्र से चीन समुद्र या 
पीौत सागर का आ्आाशय है। इस प्रकत्नार लघु एशिया से चीन जापान तक 
की भूमि भारतवर्ष की सीमा मानी जाती थी। इसी प्रकार आचार्य 
द्िमालय से लेकर सार हजार मील दक्षिण तक मारतबप की सीमा 


मानता है वो इसके अन्दर दक्षिण सागर के बहुत से टापुश्रों का 
समावेश समझना चाहिए | 


क्लीन थण् वाई. » को० अ०्धा१...... 
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विशेष चक्ताव्य-अगले एप्ठों में इस बात का बिचार किया 
जायगा कि उस प्रशंसनीय शासनपद्धति का क्या स्वरूप था, जिसके व्यवहार 
से भारतवासी उस समय इतने सुखी, संतुष्ट और सम्पन्न थे, जिसके 
फल-स्वरूप यहाँ चहुँआओओर सुब्यवस्था और शान्ति के साथ साथ यथेष्ट, 
और हाँ, अन्य देशों की दृष्टि मं ईर्षाजनक समृद्धि भी। हमारा यह 
आशय नहीं कि दो हजार दष पूर्व प्रचलित शासनपद्धति अब इस समय 
में ज्यो की त्यों काम में लाना उपयोगी होगा -यह तो हो नहीं सकता | 
तथापि हम उस शासनपद्धति के आचाय॑ कौटल्य के बहुत से नियमों 
से इस समय भी लाभ उठा सकते हैं, कुछ बातों को देश के अनुसार 
संशोधित करके उपयोगी बना सकते हैं। ओर, उस शासनपद्धति के 
इस मूल उदृंश्य को तो हर समय ही स्मरण रखना हितकर है कि शासन 
का उद्देश्य जनता की धर्म, अथ और काम सम्बन्धी उचित अनुपात 
में उन्नति करना है, जनदा का सुख ओर संतोप ही राज्य का सब 
से बड़ा वल है । 


दूसश अध्याय 


ऊ 
आई ०६ 


राज्य ओर शासनपद्धतियाँ 


राज्य की आवश्यकता-- शआ्रच्यर्य कोटल्य से बहुत समय पूव॑, 
भारतवप॑ में राजसत्ता अनिवार्य समझी जाने लगी था । अ्रवश्य ही यह 
देश ऐसा भी समय विता चुका था, जिसमें शासनपद्धति का सवंधा अभाव 
था | मद्राभाग्त की साक्षी से सिद्ध हे कि सतयुग श्रर्थात्‌ सृष्टि की प्रा- 
रम्मिक श्रवस्था में यहाँ बहुत समय तक राजा या दज्य, दंडकर्ता या दंड 
ऋछु भी न था। उस समय जनता की कैसी स्थिति थी तथा राज्य की 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई, दस दिपय में हमारे प्राचीन लेखकों के कई 
मत है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी राज्य के उर्त्पत्ति के सम्बन्ध में कई भिन्न- 
भिन्न सिद्धांत स्थिर किये हैं | आचार्य लिखता दे कि “राजशक्ति श्रग्रात्त 
वस्तु को प्राप्त करानेवाली, प्राप्त पदाययों की रक्षा करनेवाली, सुरक्षित 
पदार्थों में इद्धि करनेवाली और बृद्धि को प्राप्त किये हुए पदार्थों को उचित 
स्‍थान में लगानेवाली होती है | रंखार के निर्वाद्द के लिए राजशक्ति 


राज्य शोर शास्नपद्धतिर्या ११ 
की शआ्रादश्यकता अनिवार्य रूप से है। जनता को ठीक-ठीक रास्ते पर 
चलाने वी इच्छा रखनेवाले ( राजा ) को राजशक्ति सम्पन्न रहना 
चादिए | अच्छी तरह प्रयुक्त राजशक्ति प्रजा को धर्म, अर्थ और काम 


से युक्त करता है। अज्ञानतापूर्बक श्रथवा काम या क्रोध के कारण 
अनुचित रोत से प्रयुक्त की हुई राजशक्ति वानप्रस्थ ओर परित्राजक जेसे 


निस्पृद्द व्यक्तियों को भी कृपित कर देती है, फिर ण्हस्थों का तो कहना 
ही कया है । यदि राऊशक्ति का प्रयोग सबंधा रोक दिया जाय तो जिस 
प्रकार बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती हैं इसी तरह बलवान 
व्यक्ति निर्वलों को कप्ट पहुँचाने लग्ते हैं। राजशक्ति से सुरक्षित निवंल 
मी सबल हो जाता है। राजशक्ति के द्वारा राजा से पालन किये हुए 
पघारों वर्ण ओर आआश्नमों दे; सम्पूर्ण लोग श्रपने धर्म कर्मो में लगे हुए 
बरावर उचित मार्ग में चलते है |!?* 

आगे तेरहवें अध्याय मे कौटल्य एक गुसचर द्वारा कहलाता है 
“देखा पहल मान्स्य न्याय प्रचलित था. इससे तंग आकर जनता ने 
वेबस्वत मनु को राजा बनाया । खेती का छुठा हिस्सा (जिन्स में), तथा 
व्यापार की शासदनी का दसवां हिस्सा सुवर्ण श्र्थात्‌ नकदी में राजा के 
लिए नियत किया यया ' इस “भक्ति? ( पोषण या वेतन ) को पाते हुए 
राजाओं ने प्रजा के योग क्षेम का भार अपने ऊपर लिया। इस प्रकार 
राजा प्रयुक्त ,कये गये दंड ओर करों से प्रजा की बुराश्यों को नष्ट 
करते हैं । इसीलिए जंगल में रहनेवाले ( ऋषि, मुनिजन ) भी 
अपने बीने हुए नाज का छुठा हिस्सा राजा को दे देते हैं, कि यह उख 
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श्र्‌ कौटल्य की शासनपद्धति 


राजा का दिस्सा है, जो हमारी रक्षा करता है ।” 

इस प्रकार अ्रयंशासत्र में बताया गया है, कि जनता की सुख 
शान्ति के लिए राजशक्ति का द्वोना अ्रनिवाय है; राजा प्रजा की 
रक्षा ग्रादि करे, और वह शअ्रपने कार्य के प्रतिफल श्र्थात्‌ वेतन- 
स्वरूप प्रजा से निर्धारित कर आ्रादि वसूल करे । इससे राजा और 
प्रजा के पारस्परिक समझौते ( 0०7४० ) का आभास मिलता 
है | तथापि कौटल्थ ने इस सिद्धांत का उल्लेख मात्र किया है, विशेष 
प्रतिपादन नहीं । 

राज्य की उत्पत्ति--उपय क्त उद्धरण से, कोटल्य के राज्य के 
उत्त्ति सम्बन्धी ठिद्वान्तों का अश्रनुमान करना युक्ति-युक्त नहीं है। 
यदि कौटल्य को इस विपय में कुछु अपनी ओर से कहना होता तो' 
वह यह बातें जासूस के द्वारा और इतने संच्चोप में न कहलाता। 
वास्तव में कौटल्य इस विषय पर कुछ प्रकाश नहीं डालता | बात यह 
है कि उसकी दृष्टि में राज्य एक प्राकृतिक संस्था है--ऐसी संस्या है 
जो वर्शश्रम श्र्थात्‌ दिन्दू समाज व्यवस्था के प्रादुर्भाव के समय से दी 
स्थापित है । इसलिए आचाय इस के ऐतिहासिक विवेचन की आ- 
बदयकता नहीं समझता | 

इस विपय में एक दृष्टि और भी है। लोगों का धर्म, सदाचार, मर्यादा, 
कर्तव्य आदि सव कुछ राज्य के अस्तित्व पर निर्भर हे | वर्णाश्रम व्यवस्था 
की कल्पना भी उसी दशा में हों सकती है, जब राजा विद्यमान 
हो, क्योंकि उसके दंड के भय से प्रत्येक आदमी स्वर्म का पालन 
करता दै | लोकयात्ा श्र्यात्‌ रंखार का निवर्दि ही दंड नीति के ऊपर 
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निर्भर है। इस प्रकार आचायं राज्य की स्थापना को मानव ग्रकृति के 
लिए. आवश्यक मानता है, और वह पाठकों को इसके उत्पत्ति 
सम्बन्धी विचारों के भमेले में नहीं डालता | 

राज्य का उद्द श्य-जैसा पहले बताया गया है, कई हिन्दू 
नौतिकारों का कथन है कि राज्य की उत्पत्ति से पूष 'मात्त्य 
न्याय! प्रचलित था और उसे दूर करने के लिए राज्य की आ- 
दश्यकता हुई। 'मात्स्य न्यायः एक श्रर्थपूण पारिभाषिक शब्द है, 
इसका अर्थ है बलवानों का राज्य, दुवलों का क्षय अथवा जिसकी लाठी 
सकी भेंस, नौति और नियम का सर्वथा अभाव, अपने-अपने स्वार्थ 
की पूतति का अंघाघुन्ध प्रयत्न, दूसरों के अधिकारों की नितान्त अ्रव- 
हलना | मनुष्यों के इस स्वेच्छाचार ओर पाशविक व्यवहार तथा 
उददण्डता और हृशंसता आदि को दूर करने के लिए उक्त नीतिकारों 
के मत से, दण्डधर या राजा की आवश्यकता हुई --राज्य की स्थापना 
की गयी | इस प्रकार राज्य का प्रधान उद्दृश्य जनता के इस दुव्यवहार 
को रोकना ओर उन्हें अ्रनुशासित जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना है, 
जिससे सबके जान माल की रक्षा हो और सब में शान्ति, सहयोग और 
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सदभावनाओं की इंद्धि हो | 

पाश्चात्य विद्वान्‌ राज्य का उद्दृश्य प्राय; प्रजा के लिए अर्थ 
और काम की प्राप्ति बताते हैं, परन्तु अन्य भारतीय आचार्या का 
अनुकरण करते हुए, कौटल्य ने घर को भी राज्य के उद्देरयों में 
स्थान दिया है | उसने हिन्दृ मंस्कृति का विचार करते हुए राज्य का 
उद्ंस्य वर्णाश्रम धर्म की रक्ता वतलाया है। चारों वर्णों और चारो 
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श्राश्ममों के धमे का निरूपण करके वह लिखता है कि “राजा का 
कर्चव्य है कि प्रजा को धर्म मार्ग से भ्रष्ट न होने दे। अपने-अपने 
धर्म का पालन कराता हुआ राजा यहाँ और परलोक में सुखी होता 
है। श्रेष्ठ मर्यादा की व्यवस्था होने पर और वर्णाश्रम धर्म कौ ठीक 
स्थिति रहने पर न्नयी ( वेद शास्त्र ) से प्रतिपादित धर्म के द्वारा रक्षा 
की हुई प्रजा सदा सुखी रहती है [??# इससे, राज्य के उद्देश्य के सम्बन्ध 
में कौटल्य की पाइचात्य राजनौतिकारों से विशेषता स्पष्ट सूचित 
हो जाती है । 


भिन्न-भिन्न शासनपद्धतियां--रखार में समय-समय पर भिन्न- 
भिन्न स्थानों में विविध शासनपद्धतियां प्रचलित रही हैं| इस समय भी 
राज्यों के अनेक भेद हैं | उन के सम्बन्ध में विशेष न लिखकर यहां 
यही कहना श्रभीष्ट है कि देश काल के अनुसार राज्य संस्था में 
परिवंतन द्वोता रहता है, भिन्न भिन्न मू-भागों में एक समय में, तथा एक 
ही देश में समय-समय पर प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूम की शासनपद्धतियां प्रचलित 
होती हैं। अपने चिरकालीन प्राचीन इतिहास में भारतवर्ष विविध 
शासनपद्धतियों का अ्रनुभव कर चुका है, उन के गुण-दोप देख चुका है | 

कोई पद्धति सबर्था निर्दाप नहीं--वास्तव में कोई पद्ध ति 
सवंथा अच्छी नहीं होती, अथवा यद्द कह सकते है कि श्रच्छी से अ्रच्छी 
पद्धति भी समय पाकर विकारग्रस्त दोजाती है | इस बात की बड़ी 
आवश्यकता रहती दे कि रीति नीति व्यवहार आदि की तरद्द प्रचलित 
शासनपद्धति पर यथेप्ट निरीक्षण ओर नियंत्रण रहे ओर आ्रावश्यकता- 
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नुसार उसका संशोधन या संस्कार किया जाता रहे। अन्यथा, आज 
बहुत सुन्दर दिखने पर भी वह न जाने कब निदनीय और कष्टप्रद 
हो जाय | 

यद्यपि यह वात सर्व सम्मत है कि शासन-व्यवस्था का उद्देश्य और 
थादर्श जनता का हित-साधन और उन्नति द्वोना चाहिए और यह 
तभी श्रच्छी तरह हो सकृता है जब शासन-शक्ति सवंसाधारण जनता 
के हाथ में रहे, परन्तु किस प्रकार की शासनपद्धति में प्रजा का प्रभुत्व 
पर्याप्त रूप से रहेगा, यह भी बहुत विचारणीय है; साधारण अनुमान 
अ्रममूलक हो सकता है। 

लोकतंत्र-5दाहरण-स्वरूप, आ्राजकजल लोकतंत्र या प्रजातंत्र 
का पक्ष बहुत प्रवल है। इसमें संदेह भी नहीं कि इस पद्धति के 
व्यवहार में आने से अधिकांश आदमियों को शासन सम्बन्धी कार्यो” 
में भाग लेने का अवसर मिलता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है । 
वे शासन-प्रवन्ध का अनुभव प्राप्त करते हैं | यदि वे कभी-कभी अपनी 


' भूल या श्रल्पज्ञता से हानि भी उठाते हैं तो इससे आगे के लिए उन्हें 
शिक्षा मिल रुकती हैं। इन बातों का विचार करके कुछ समय से संसार 
के भिन्न-भिन्न देशों में प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना हुईं है, तथा श्रन्य 
देशों में इसके लिए आन्दोलन हो रहा है। 

परन्तु यह पद्धति भी संधा निर्दोष नहीं है; कम से-कम यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि यह भी दूषित हो सकती है, कई बातों में 
भिन्न भिन्न देशों में इसके दोप स्पप्ट रूप से प्रगग होने लगे हैं। 
उदाहरणवत्‌ वहां की निर्वाचन-प्रणाली बहुत ख्चीली हो गयी है, 
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तथा साधारण लोगों के मत खरीदे जा सकते हैं, घनवान या प्रभाव- 
शाली व्यक्ति केबल घन या पभाव के बल पर निर्वाचित होजाता है 
झोर अन्य व्यक्ति बहुत गुण-सम्पन्न होने पर भी व्यवस्था-का्य में 
भाग लेने से वंचित रह जाते हैं | पुनः व्यवस्थापक सभाओं में श्रनेक 
आदमी विषय का महत्व न समझते हुए ही जिधर प्रभावशाली व्यक्ति 
का रुख देखते हैं, उसी ओर हाथ उठा देते हैं; अथवा दलवबंदी 
के कारण अपने दल के साथ मत देने को बाध्य होते हैं, चाहे 
उनकी आन्तरिक इच्छा इसके विपरीत ही क्यों न हो। इन बातों 
से प्रजातन्त्र के मूल उद्देश्य पर ही कुठाराघात हो जाता है | इस लिए 
कितने ही विवेकशौल पुरुषों ने इन बातों के विरूद्ध आवाज उठानी 
शुरू कर दी ह। कुछ तो प्रजातन्त्र पद्धति के वर्तमान दोपों को देख- 
कर प्रायः निराश हो चले हैं और वे “प्रजातन्त्र विफल मनोरथ हुआ? 
प्रज्ञातन्त्र का मविष्य अंधकारमय है? आदि घोषणाएँ कर रहे हैं। 
बात यह दे कि प्रजातन्त्र शासन वास्तव में तनी सकल हो सकता है, जब 
जनता का चरित्र, शिक्षा, बुद्धि, प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता आदि गुण 
बयेष्ट प्रमाण में उन्नत हों तथा लॉकमत बहुत संगठित तथा उच्च 
दर्जे का हो | इस बात की प्रत्येक देश में तथा हर समय काफी कमी 
रहती है | 

राजतन्त्र-ईंसी प्रकार राजतन्त्र में कुछ दोप है तो कुछ गुण 
भी है। राजतंत्र में स्वंसाधारण को अपनी शक्तियों के विकास का 
उतना श्रवधर नहीं मिलता, जितना थनातन्त्र में मिलता है | इसके साथ 
ही राजतन्त्र का स्वरूप थोड़े-बहुत समय में पेत्रिक वा वंशानुगत हो 
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जाता है ओर एक राजा चाहे जितना शुणवान धर्मात्मा, प्रजा-सेवी 
ओर संयमी हो, इस बात का कोई निश्चय नहीं रहता कि उसके 
बाद उसका उत्तराधिकारी भी बसे ही सदसुर्णो से विभूषित रहेगा; 
संसार के इतिहात में अनेक अवसरों पर सुयोग्य नरेश का उत्तराधि- 
कोरी सबंधा अयोग्य प्रमाणित हुआ है | इन प्रत्यक्ष अबगुणों के 
होते हुए भी राजतन्त्र में कुछ अच्छे महत्वपूण गुण हैं। जब राजा 
आदर्श राजा हो ओर उसके सलाहकार तथा ऋर्म चारी भी अच्छे हों ते[ 
राजतन्त्र में सुधार या उन्नति की बाते प्रजातन्ब की अपेक्षा बहुत 
अधिक तथा बहुत शीघ्र हो जाती है। राज्य बास्‍्तव में राम राज्य 
हो जाता है | 
हमें यहां किसी विशेष राजपद्धति के शुझछ दोपों का विवेचन 
करना नहीं है, और न भिन्न-भिन्न राजपद्धतियों की ठुलना ही करनी 
है। हम केबल यह कहना अभीष्ट है क्िि प्रत्येक प्रकार की पद्धति मं 
कुछ गुण ओर कुछ दोप होना अनिवायं है, विचारशीलों का काम 
कि नाम या रूप पर विवाद उपस्थित न कर तत्व की बात ग्रहण 
करे और प्रस्तुत वस्तु को ऐसी वनाले जिससे वह तत्कालीन परिस्थिति 
में अ्धिक-सेलअधिक अनुकूल हो ओर विविध श्यावश्यकताश्रों की 
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पूर्ति कर सके | 

कौटल्य का विचार ; राजतस्त्र सम्बन्धी-कौटल्य 
ने यही काय किया है। वह भिन्न-भिन्न प्रकार की राजपद्धतियों 
का वर्गीकरण या उनके गुण दोषों का विवेचन नहीं करता। वह 


+ स्मरण रहे कि यह शर्ते बहुत आवश्यक है। 
२ 





श्द कोटल्य की शासनपद्धति 


यह नहीं बतलाता कि अमुक् राजयद्धति आ्राद्श है और अमुक 
निह्ृष्ट | उपने तत्कालीन परिस्थिति में राजतन्त्र को ठीक समझक- 
कर इसका ही वर्णन क्रिया है। अन्य भेदों का केवल प्रसंगानुसार 
उल्लेख किया है। हाँ, उसने राजतन्त्र को अधिक से-अधिक गुणों 
से सम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया । उसने अपने नियमों में इस बात 
का भी यथेप्ट ध्यान रखा कि साधारणतया जो विकार राजतंत्र में 
श्राजाने स्वाभाविक होते हैं, वे न थाने पावे' | उसने राज्य 
का उद्देश्य केवल श्रथं और काम न रख कर धरम भी निर्धा- 
रित किया है। वह भली भांति जानता था क्रि राजतन्त्र में मुख्य 
श्राधार राजा होता है, राज्य का अच्छा या बुरा होना बहुत कुछ 
उस पर निर्भर रहता है। इसलिए उसने राजा को यथेष्ट गुण- 
सम्पन्न बनाने का यत्न क्रिया है। साथ ही वह यद्द भी नहीं 
भूला दे कि विशेष अवस्था में श्रच्छझा राजा भी शअ्रनुचित 
व्यवह्दर कर सकता हे; इसलिए उसने राजा पर पुरोहित शआ्रादि 
का यथेप्ट नियंत्रण रखा है |# 

राजतन्त्र पद्धति में उत्तराधिकारी का प्रइन बहुत विचारणीय 
होता है। अतः आचार्य ने राजपुत्र की शिक्षा, संगति और 
दिनचर्या का समुचित विधान क्रिया है। उसने स्पष्ट कर दिया 
है कि धार्मिक और ययेप्ठ गुण सम्पन्न होने को दशा में ही 
राजकुमार राज्य का उत्तराधिकारों होगा। इस विपय पर विशेष 
ध्रांगे सातवें अध्याय में लिखा गया दे | राजकुमार के अतिरिक्त 
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मन्ध्ियों तथा अन्य पदाधिकारियों पर भी आचार्य कोटह्य 
की यथेष्ट दृष्टि रही है; किसके, कहाँ, क्या कतंव्य ओर सुवि- 
धायें होनी चाहिएँ, किसे क्‍या अधिकार प्राप्त हो, इन बातों का 
आचार्य ने विशधद विवेचन किया है। उसने ऐसा प्रयत्न किया है 
कि उसके निर्धारित नियमों से राज्य का सब्र कार्य भली भाँति 
सम्पादित हो सके, शोर प्रजा सब प्रकार से सुख समृद्धि तथा 
संतोप दा जीवन व्यतीत करे। 

आचार्य के उपयुक्त विषयों के विचारों का आगे प्रठंगानुसार 
विवेचन छिया जायगा। यहाँ हम यह और वतलाते हैं कि अर्थ- 
शास्त्र में अन्य शासनपद्धतियों के सम्बन्ध में क्‍या उल्लेख 
हुआ है। 

छुल-राज्य सम्बन्धी विचार-/ाजूम होता हैं कि एक 
तन्‍त्र राज्य कुल-राज्य में भी परिणत हो सकता था। 
राज्य के उत्तराधिकारी का विचार करते हुए कोटल्य 
विशेष परिस्थिति में सम्पूर्ण कुल के अधिकार का भी 
डल्लेख करता है| यही नहीं, वह इस पद्धति की प्रशंसा करता 
हुआ भी ज्ञात होता है। कई गुणवान पुत्र होने को दशा में 
ज्येप्ट पुञ्ञ॒को राजगद्दी का अधिकारी बतलाता हुआ आचार्य 
लिखता है कि सम्पूर्ण कुल का ही राज्य पर अधिकार होवे, 
अर्थात वे सब॒ मिलकर राज्य शासन के काय को चलावें; क्योंकि 
कुल समुदाय के नेता होते हुए राज्य सरलता से जीता नहीं 
जा सकता | पुनः, समुदाय के राजा होने पर यदि एक में 
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कोई व्यसन दी भी जाय तो दूसरे व्यक्ति राज्य-कार्य को यथा विधि 
चलाते रहते हैं, और देश में प्रजा की सुखमय अ्रवस्था निरन्तर 
बनी रहती दै।# हिन्दू कुल-राज्य एक प्रकार से कुलीन राज्य 
पद्धति अर्थात सरदार तन्त्र (8773000"४०४) का द्योतक है । 


संघ राज्यों सम्बन्धी विचार--अ्रभंशासतत्र में राजनैतिक 
संधों का भी विचार किया गया है| भारतवर्प में सिकन्दर के आक्रमण 
के समय बहुत से प्रजासत्तात्मक राज्य थे | ये संघ राज्य अ्रकेले-अकेले 
पर्यात्ष शक्तिशाली थे, परन्तु इनमें यह क्षमता न थी, और है भी नहीं 
सकती थी कि अपनी-अपनी स्वतंत्रता ओर पृथक्‌ अस्तित्व को बनाये 
रखते हुए अपना संगठन करके किसी प्रवल शक्ति का सामना कर 
सकें | इसलिए ये सिकन्दर के आक्रमण को रोकने में श्रसमर्थ रहे | 
इसके पश्चात्‌ मौर्य सम्रादों ने बहुत से नगर-राप्ट्रों को हठाकर विशाल 
साम्राज्य की स्थायना की | इस प्रकार वहाँ की शक्ति कंन्द्रित हो जाने 
के कारण यद्द देश विदेशियों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हुआ । 
परन्तु मौर्य सम्राद सव संघ- ज्यों को पूणतः नष्ट न कर सके थे, जो 
बचे थे, उनसे मित्रता करने में दी उन्दींने अपना कल्याण समका। ये 
राज्य केन्द्रीय शक्ति का प्रभृत्व मानते हुए भी अपने स्थानीय शासन 
मे स्वतंत्र रदे | पीछे जब मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई, इन 
ठंघ राज्यों ने फिर बल पकड़ा । अन्ततः गुत साम्राज्य का उदय दो 
जाने पर ये छिन्‍्न भिन्‍न दो गये। इनक हास का कारण बाहरवालों 
आक्रमण तथा देश में साम्राज्य-निर्माण का प्रयत्न था | 


कक 
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अस्त, आचाय कौटल्य इन ठंघों को शक्ति तथां महत्व खब अमुभव 
फरता है। इसी लिए बह चाहता है कि या तो ये राज्य साम्राज्य के 
अनुकूल, ग्रीन और सहायक होकर रहें अन्यथा हनकी शक्ति का 
वथा-सम्भव ह्वास कर दिया जाय ) ंघ बृत्त” अधिकरण में वह कहता 
ट्ट को प्रात करना, सेना की सहायता या मित्र राज्य की प्राप्ति से 
अधिक उत्तम है, क्योकि  रहमे से संघों को शन्नर दवा नहीं 





सकते | यदि संघ अपने अनुकल हों तो राजा साम-दाम के द्वारा उनका 
अपने द्वितार्थ उपयोग करे; बदि वे प्रतिकूल हों तो भेद ओर दंड का 


। 

आचार्य ने दो प्रकार के संघो का उल्लेख क्रिया है, (१) वार्ता 
शस्त्रोपजीयी ( २ ) राज़शब्दोपजीबी । प्रायः लेखक वार्ताशास्त्रो- 
पजीवी छंघ फ्ा अर्थ करते हैं वार्ता, ( श्रर्थात कृषि व्यापार आदि ) 
मे एवं शस्त्र से पश्लाजविका प्राम्त करनेवाला संघ | पंरस्तु श्री० 
जायसवाल जी ने लिखा है. कि उपजीबी का श्र्थ आजीविका प्राप्त 
करनेबाला” नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से राज- 
शब्दोपजीवी का शअ्र्थ 'राजा पद्र से आजीविका प्राप्त करनेवाला? 
होगा, जो ग्रस गत है। उनका मत है कि उपजीवी का थ्र्थ ध्यान देने- 
बाला या पालन करनेवाला लिया जाना चाहिए । इस प्रकार वार्ता- 
शस्त्रोपजीवी संघ वे संघ थे जो कृपि व्याधर और युद्ध की ओर ध्यान 
देते ये, गर्थात जो अपने सदस्यों को वार्ता और शस्त्र विद्या में दक्ष 
या अभ्यस्त होने का श्रादेश करते थे | इसी प्रकार राजशब्दोपजीबी 
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संघ वे संघ थे जो अपने विशिष्ट सदस्यों या शासकों को राजा का 
पद ग्रहण करने का श्रादेश करते थे। क्योंकि इन संघों को दूसरे 
छंघों से विभिन्‍न प्रकार का बताया गया है, इस से स्पष्ट है कि वार्ता- 
शस्त्रोगजीवी ठंघ के सदस्य राजा पद को ग्रदृण करने के अधिकारी 
नद्दी' होते थे। राजशब्दोपजीवी ठंघो को जनतत्र संघ कहां जा 
सकता है| कोटल्य ने काम्बोज (काबुल) और सुराष्ट्र (गुजरात) के क्षत्रिय 
शथ्रादि वर्गों के संघ प्रथम प्रकार के कहे हैं, ओर लिच्छुविक 
प्रजक, मललक, मद्रक, कुकुर, कुछ ओर पांचाल आदि के संघी 
की गणना दूसरे प्रकार के संघों में की है |# 

कोटल्य ने इन संघों की शक्ति का हास करने के अनेक 
उपाय लिखे हैँ) उसने बहुत होशियार गुप्तवर भेजकर उनकी 
एकता भंग करने तथा उनमे फूट डलवाने ओर कलह करवाने 
एवं संघों के मुखिया को गुप्त रीति से मरवाडालने के विपय से 
सबिस्तर विचार क्रिया है | तथापि जैसा ऊपर बताया जा चुका 
है, जो संघ केन्द्रीय शक्ति से अनुकूल व्यवह्ार करें, उसकी अ्रधीनता 
में रहना स्वीकार करें, उन के साथ वह अच्छा बर्ताव किये जाने के 


#श्री० उदयबीर शास्त्री ने 'राज शब्दोपजीबी संघ? का श्रर्थ 'नाम- 
मात्र के राजा कदलानेवाले पुरुषों के संघ? किया है| परन्तु हमें श्री- 
उत्वकंतु विद्यालक्वार का यद लिखना उचित जान पड़ता है कि इन को 
'राजशब्दोपनीवी? इस लिए कद्दा गया हई क्रि इन का प्रत्येक नागरिक 
ग़जा कहलाता था | इसी लिए एक जातक में कहा गया है कि 
लिच्छुवी लोगों में ८८ इजार राजा ये। 
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पक्त में द। उपयुक्त अधिकरण के अन्तिम भाग में वह लिखता हैं कि 
( राजा ) रंघों में एक मुख्य राजा वन कर रहे श्र्थात्‌ उन सब के ऊपर 
अपना पूर्ण आधिपत्य रखता हुआ ही अपने व्यवहार को चलावे । और, 
संघ भी ऐसा व्यवहार करे जिससे राजा से और उसके द्वारा फैलाये 
हुए जालों से अपनी रक्षा कर सके | निदान कौटल्य की इच्छा यह 
थी कि दश में कोई राजा का प्रतिद्वन्दी होकर न रहे, सब 
राजा की छत्नछाया स्वीकार करके रहें, फिर राजा भी उनके सुख 
समृद्धि को कामना रखता हुआ उनक्रे प्रति यथेष्ट कर्चव्य का पालन 
फरता रहे। 


स्थानीय सस्थाओं सम्बन्धी नीति-उध्वपि कौदल्य राज्य 
की सत्ता को राजा और महद्दामात्यों में केन्द्रीभूत करता हुआ मालूम 
होता है ओर वह आधुनिक दृष्टि से प्रजातंत्र के पक्ष में नहीं था तथापि 
उसने स्थानीय ससस्‍्याश्रों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की नीति का 
प्रतिपादन नहीं किया, वरन्‌ उनके नियमों को राजमान्य ठहराया है। 
हस प्रकार उसने लोकसत्ता की यथैेष्ठ रचना की है। इस विषय में 
विशेष विचार आगे एक स्वृतत्र परिच्छेद में किया जायगा | यहाँ यह 
फह देना पर्याप्त है कि आचार्य का लक्ष्य यह रद्दा कि राजा और प्रजा 
में परस्पर सदूभाव रहे और राजा स्वेच्छारी न होकर प्रजा के सुख 
संतोष और शवित को ही श्रपना झुख्य दल समझे | 
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ब्राइक्धन- अर्थशाम्र में राज्य के सब कार्यो” की सूची एक 
ही स्थान पर नहीं दी गयी दें, प्रसंगानुसार जगह-जगह उनका वर्णन 
आया है | उदाहरणार्थ छुब्बीसवें प्रकरण से कोप-बद्धि सम्बन्धी कार्य ज्ञात 
हो जाते हैंः-ननपद की सम्पत्ति बढ़ाना, जनपद के पुराने आचार व्यवहार 
का ध्यान रखना, चोरों का निग्रह करना; अध्यक्षों को धनापहरण करने 
से रोकना ( अथवा प्रजा से रिश्वत आदि लेकर प्रजः को कष्ट पहुंचाने- 
वाले अध्यक्षों से उसकी रक्षा करना ), छोटे-बढ़े सब तरह के अन्नों 
की उपज करवाना, जल और स्थल में उत्पन्न होनेवाली विक्रय 
बस्तओं को खूब बढ़ाना, अग्नि आदि के उपद्रवों से स्वयं तथा जनपद 
को बचाना आदि । इसी प्रकार आचार “देवी आपसियों के प्रतिकारः 
प्रकरण के आरम्म में लिखता है ।क दैववश दोनेवाले आठ महाभय 
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(संकट) हैं :--अग्नि, जल. बीमारी, दुर्भिक्ष, चुहे, व्याप्र, सांग और 
राक्षस | राजा इन सब से जनरद की रक्षा करे १ ८ राज्य के विविध 
कार्यो' के विपय में आचाय के कुछ विचार, अथंशारू के भिन्न-भिन्न 
स्थानों से आगे दिये जाते हैं। 

शान्ति ओर सुरक्षा: विदेशंं आक्रमणकारियों से देश की 
रक्षा करने के लिए, यहां उस समय जो सेना आदि की व्यवस्था 
थी, वह अन्यत्र बतायी गयी है | कोटल्य ने देश की भीतरी रक्ला और 
शान्ति के लिए. भा समुचित विचार किया है | उसने विस्तारपूवंक 
बतलाया है कि राज्य की आन्वरिक आवश्यकताओं के श्रनुसार कैसे 
कैसे दुग तथा गुप्तचरों का आयोजन होना चाहिए । जो गुप्तचर 
देश की सीमा के भीतर रहते थे, उनका कार्य केवल यही नहीं था, 
कि जनता में से अश्रपराधियों या राजद्रोहियों का पता लगावें, वरन्‌ 
इस बात की ओर भी यथेप्ट ध्यान देना उनका कर्तव्य था कि कौन 
राजकर्मचारी किस नियम का भंग करता है तथा प्रजा को कष्ट देता 
है। कौटल्य के गुतचर राजा आदि को इस बात की खूचना देते 
रहते थे कि सवंसाधारण का श्रम॒ुक विषय में असंतोष है अथवा 
उन्हें अ्रमुक अभाव खटकता है। इससे स्पष्ट है कि ये रक्ा एवं 
शान्ति-स्थायन में कितन उपयोगी होंगे | 

विस्तारसय से ६ म शुप्तचरों के सम्बन्ध में विशेष लिखने में ग्रसस्थ 
हैं। उनके निम्नलिखित भेदों से उनके काय-क्षेत्र आदि का कुछ परि- 
चय है| जायगा | ह ५ 
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१--कापटिक, छात्रवेश में रहनेवाले । 

२--उदास्थित, सन्‍्यासी वेष में रहनेवाले और विद्यार्थियों सहित 
कृषि व्यापार करनेवाले । 

३--णहपतिक, गरीब किसान के वेश में रहते हुए राज्य की ओर 
से दी हुई भूमि पर कृषि करनेवाले । 

४---वैदेहिक, गरीब व्यापारी के रूप में कार्म करनेवाले | 

५--तापस, साधु के वेश में, अन्य शिष्यों सहित रहनेंवाले, और 
लोगों को भविष्य बतानेवाले । ह 

६---सन्नी, अनाथ थ्रादि, विविध विद्याश्रों को जाननेवाले । 

७- तीच्ण, दुस्साइस करके तथा अपनी जान जोखिम में डाल 
कर काम करनेवाले | 

--रसद, कठोर, क्र.र स्वभाववाले । 

९-- भिक्षकी, बढ़े-बड़े घरानों में जानेवाली स्तरियाँ | 

इनमें से कापठिक आदि प्रथम पांच प्रकार के गुप्तचर एक ही स्थान 
पर रहकर काम करने के कारण “संस्था? कहे जाते थे। और, सत्री आदि. 
गुस्चर संचार कहाते ये, क्योंकि वे धुम-फिर कर अपना कार्य सम्पादन 
करते थे |# 

इनके अक्तिरिक्त सिद्ध, तपस्वी, संत्याती, मिरंतर घूमनेवाले, 
भाट, ऐन्द्रजालिक, शक्ुन बतानेवाले, ज्योतिषी, वेद, नट, भाँह 
कलवार., हलवाई और रसोइये आदि से भी गृढ़ कंटकों (छिपे हए 
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प्रजापीड़कों ) का पता लगाने का काम लिया जाता था |# 
साधारण नागरिक देश की आनन्‍्तरिक रक्षा या शान्ति में पुलिस की ही 
आवश्यकता और उपयोगिता समभते हैं। उन्हे गुप्तचरों की बात बड़ी 
अप्रिय मालूम होती है परन्तु वे तनिक विचार करे तो उन्हें ज्ञात 
होजायगा कि आधुनिक उन्नत से उन्नत राज्यों में सी उनकी यथेष्ट 
व्यवस्था रहती है | ऐसा कोई विरला ही राज्य होगा, जहां गुप्तचरों का 
विभाग अनिवार्य रूप से न रहता हो | पिछले योरपीय महायुद्ध में गुप्त- 
चरों ने श्रपने-अपने राज्य की सफलता के लिए कैसा महत्वपूर्ण यत्न 
किया, यह पाठकों को शञात हो होगा। हाँ, आज कल कहीं कहीं विशेषतया 
पराधीन देशों में गुप्तचरों का व्यवहार प्रायः प्रजा-विरोधी होने से 
उनका स्वंसाधारण पर वड़ा आतंक सा रहता हैं। परन्तु कोटल्य के 
गुप्तचर केवल प्रजा के दोषों को ही देखनेवाले न थे वे उसके कष्टों 
की ओर भी प्रर्यास्त ध्यान देते थे | वे महात्माओं और मंत्रियों तक के 
भावों ओर विचारों का पता लगाकर आवश्यकता होने पर उनकी भी 
शिकायतें करने को उद्यत रहते थे। हिन्दू राजतंत्र के गुम्तचरों के आदर्श 
का अनुमान इस बात से लग सकता है कि श्री०रामचन्द्र जी को एक गुप्त- 
चर के द्वारा प्रजा के भाव मालूम होजाने पर उन्हें प्राण॒प्यारी जानकी 
जी का परित्याग करना पढ़ा था। 
क्ृष््‌--राज्य जनता को कृषि सम्बन्धी विविध सुविधाएँ देने के 
अतिरिक्त, स्वयं भी कृषि-कार्य करता था । वह सिंचाई के लिए 
कुए तालाबों के सिवाय नहरो की भी व्यवस्था करता था। पानी जमा 
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करने के लिए बाँध बाँधे जाते ये |# किसानों को आवश्यंकतानुसार 
आर्थिक सहायता दी जाती थी | वे सैनिक सेवा से मुक्त रखे जाते थे 
सेना के आदमी तथा अन्य राजकर्मचारी उन्हें किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं दे सकते थे, देश में लड़ाई-भिड़ाई होने पर भी कृषि-कार्य निर्विध्न 
होता रहता था | कृषि विभाग सीताध्यक्ष के अधीन था| राज्य की ओर 
से इस बात का मी प्रबन्ध था कि वर्षा का अनुमान किया जाय, होगी या 
नहीं, कब और कितनी होगी, तथा जो हुई दे वह कितनी हुई है। अ्रेंय॑- 
शास्त्र में इस विषय में वहतसी व्यौरेथार बातें लिखी हैं |) 

कौटल्य ने किसानों के दह्वित का यथेष्ट विचार किया है। वह 
उनकी उन्नति में राजा की उन्नति समभता है। वद्द लिखता है कि 
राजा को उचित है कि वह धान्य (बीज श्रादि के लिए, श्रथंवा 
आवश्कता होने पर खाने के लिए भी ), पशु और घन आदि खेती 
के उपयोगी पदार्थो' के द्वारा यथावरुर किसानों को सहायता देता रहे 
फसल पैदा होने पर किसान भी अपने सुभीते के अनुसार धौरे-घीरे ये 
इस्तुएं राजा को दे देवें । राजा किसानों के स्वास्थ्य के लिए. घन देता 
रहे, जिससे कि सुपुष्ट किसान अधिक काम करके श्ज कोष के 
बढाने वाले दों ।॥ स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए. दिया हुआ घंन 


# इस विपय का संविस्तर विचार हमने 'कौठल्य के. श्रार्थिक विचारः 
पृस्तक में किया है। गिरनार (काठटियावाड) के सम्बन्ध में एक प्राचीन 
शिला-लेख से मालूम होता है कि चन्द्रमुप्त कं समय में जलाशय किंस 
ट्गक होते थ। 
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यश्रू मे अनुप्रहः कहा गया हे. यह घन अखाड़े गदका आदि 

भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के शक्तिवद्ध क व्यायाम सें खर्च किया 
जाय | ठिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधारने के लिए दिया हुआ घन 'परि- 
दारः कहा गया है, यह धन गाँव-गाँव में श्रौषधालय श्रादि स्थापित 
करने में व्यय किया जाय [» 

इस विपय की अन्य यातों फे सम्बन्ध में हमने आचार के विचार 
अन्यत्र प्रसंगानुसार दिये है । यहां उसकौ कृपि-रक्षा विषयक एक बात और 
देनी श्रभीष्ट ह | वह लिखता है कि राजा दंड विष्टि श्रौर कर आदि फे 
द्वारा उत्पन्न हुई वाधाश्नों के कारण नष्ट होती हुई कृषि को बचाने 
अर्थात्‌ किम्मननो को दंड देते समय, श्रोर उनसे लिये जानेवाले कर 
का निश्चय करते समय इस वात का यथेष्ट ध्यान रखे कि इन 
बतों से उनके झृपि-कार्य में कोई वाधा उपस्थित न हो। # कौटल्य 
का यह भी आदेश है कि फसल के दिनों में किसानों को ऋण के लिए 
गिरफ़ार न किया जाब । : 

इन बातों से स्पष्ट हैं कि श्राचार्य किसानों की सुविधाओं, रक्षा, 
ओर उन्नत के लिए कितना सतक था | 

पशु रक्षा और उन्नति-फौटल्य ने राज्य फे लिए देश की 
पशु-सर्म्पत्ति बढ़ाना आ्रावश्यक ठहराया है । वह इस बात की विस्तार- 
पूर्वक योजना करता है कि गोडध्यक्ष गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरे, ऊँट 
खच्चर, श्र कुत्ते श्राद पशुद्रों की देख-भाल करे. इन की नच्ल 
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बढ़ाये | विवीताध्यक्ष पशुओं के चारे और चरागाहों का प्रबन्ध करे 
तथा चरागाहों में चरनेवाले पशुओं की चोरों एवं हिंसक जानवरों 
से रक्षा करे | अशवाध्यक्ष ओर हस्त्यध्यक्ष न केवल अच्छे घोड़ों ओर 
हाथियों को पर्याप्त संख्या में रखें, वरन्‌ उनकी समुचित शिक्षा की 
भी व्यवस्था करें | सब पशुशथ्रों के भोजनादि के अतिरिक्त 
ओपषधि का भी समुचित प्रबन्ध रखा जाता था। मांत के लिए कुछ 
खास-खास पशु ह्वी मारें जा सकते थे, और वे भी निर्दिष्ट स्थानों तथा 
दिनों मं। इन नियमों के उलंघन करनेवालों को कठोर दण्ड दिया 
जाता था | कौटल्य ने यह भी लिखा है कि चोर, हिंसक जनन्‍्तु, विष 
प्रयोग, तथा अ्रन्य प्रकार की व्याधियों से, राजा पशुओं की रक्षा करे |# 
पशु-सम्पत्ति को बढ़ाने का लक्ष्य सार्वजनिक हित तो था 
ही, इसके श्रतिरिक्त बहुत से पशु, विशेषतया घोड़े और हाथी युद्ध 
के लिए भी बहुत उपयोगी थे | 
व्यापार--राज्य सवसाधारण द्वारा किये जानेबाले व्यापार का 
निरीक्षण और नियन्त्रण तो करता ही था, इसके श्रतिरेक्त वह स्वयं 
भी एक बड़ी व्यापारिक संस्था था | राज्य को बहुत से कृपिजन्य पदार्थ 
कर-स्वरूप मिलते थे, तथा वह अपनी खेती कराता था. एवं उसके 
विविध कारखानों में बहुत सी चीज़ें तैयार होती थीं | इनमें से जो बस्तु 
शजकर्मचारियों आदि के लिए आवश्यक समझी जाती थी, उन्हें छोड़ 
कर, राज्य दोप की विक्री कराता या, तथा अपनी आदश्यकताओं के 
लिए. वह तरह-तरह का सामान खरीदता था | यह सब कार्य पस्याध्यक्ष 
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के सुपुद था। वह अधिकारी राज्य तथा सबसाधारण के लिए 
वध व्यापारिक विषया की जानकारी प्रात करता था, और देशी तथा 
विदेशी दोनो प्रकार के व्यापार की, जनता के हित का ध्यान रखते हुए 
उन्नति करता था ।« यौतवाध्यक्ष देश के व्यापारियों के लिए खरे दोष- 


मुक्त बटखरें और माप आदि की व्यवस्था करता था |# 


सन हर प। न 


वे 


राज्य जनता के लिए (जनता से धातु तथा शुल्क लेकर ) 
सोने चांदी आदि के सिक्के दालता था [ 

व्यापार के लिए रास्ते तथा सड़के' ( वणिक पथ ) बनवायी तथा 
मरम्मत की जाती थीं। जल मांग से होनेवाले व्यापार के लिए 
नौकाएँ ओर जहाज़ ययेष्ट संख्या में वनाये जाते थे । 


देवी आपत्तियों का प्रतिकार-आचाय ने राज्य के अन्या- 
स्य कार्यो में यह भी विस्तारपू्वक बतलाया हैं कि . वह प्रजा 
की, देवी संकटों से किस प्रकार, किन-किन नियमों द्वारा रक्षा करे। 
हम संक्ष प में उसके कुछ विचारों का परिचय देंगे। यह बात कितने 
महत्व की है कि आकस्मिक आपत्तियों के उपस्थित होने पर श्रब से 
सवा दो हजार वर्ष पूव भी यहां राज्य लोगों को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ता 
था। जबकि प्राचीन राज्यपद्धति में राजा प्रजा का, पिता पुत्र का 
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सम्बन्ध था और कौटल्य ने इस वात पर यथेष्ट बल दिया है, 
तो देवी संकटों को निवारण करना तथा उन से प्रजा की रक्षा करना, राज्य 
का अनिवाय कतव्य होना स्वाभाविक ही है | 

(क) अ्रग्नि-उन दिनों बहुत से मंक्रान लकड़ी क होते थे | इस 
के अ्रतिरिक्त, गाँवों में कुछ मकान फूस के होते हैं। इन में आग 
लगने की बहुत आ्राशंका रहती है| श्रतः श्राचाय लिखता है कि धार्मी 
की ऋतु में ग्रामीण जन घर से बादर भोजन आदि बनावें, वें अपने पास इन 
वस्तुओं का संग्रह रखें, जिससे समय पर इनकी खोज न करनी पड़े : - 
जल पात्र, जल की बड़ी नांद, लकड़ी का बना हुआ पानी से भरा बर्तन, 
सीढी, कुल्हाड़ा, वूप, या छांज (घुआँ हटाने के लिए) अंकुश (सामान 
निकालने के वास्ते, अथवा जलती लकड़ियों को गिराने के लिए), कच 
अर्थात्‌ रस्से और रस्सियाँ, छुपर के ऊपर फूँस उतारने का श्रौज्ञार और 
चमड़े की मशक | अग्नि के द्वारा आजीविका प्राप्त करनेत्राले लुद्गार 
बंढई आदि नगर के एक श्रोर बसाये जायें | गर्मियों में दोपहर को आग 
नजलाई जाय । गलियों ओर चौरादों में जल के भरे इजारों घड़ों का 
प्रबन्ध रहे | आग लगने पर पास के आआदमियों को उसे बुमाने में 
सहायता देनी चाहिए। आग लगी हुई देख कर सहायता के लिए 
न दौड़नेवालों को दंड दिया जाय। श्राग लगानेबालों. को कठोर 
दंड दिया जाय | जान बूककर थ्राग लगाने वालों के लिए तो श्राचार्य 
ने मृत्यु-दंड ही उचित ठहराया है | # 

कौटल्य राजमवन की श्रग्नि से रक्षा करने के लिए अन्यान्य 
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उपायों में मंत्र-तंत्र आदि का प्रयोग भी बतलाया है |# 

(ख) जल की बाढ़ से रक्षा-ई४ विषय में आचाय 
बतलाता है कि वर्षा ऋतु की रातों में नदी के पास के गाँव, नदी के किनारों 
को छोड़कर, दूर जाकर निवास करे | वे लकड़ी, बाँस के बेड़े तथा नाव 
श्रादि तैरने के साधनों का संग्रह रखे; नदी के प्रवाह के साथ बहते 
हुए या दूबते हुए आदमी को वूम्ब्री, मशक या वेड़े के सहारे तैराबें, 
श्र्थात्‌ वचावे' | जो पुरुष डूबते हुए आदमी को देखकर बचाने क 
यत्न न करे, उन्हें दड दिया जाय; हाँ, यदि उनके पास तैरने का कोई 
साधन न हो तो वे अपराधी न समझे जायें [| 

(ग) बीमारियों का इलाज-औषधियों और चिकित्सा के 
सम्बन्ध में श्राचाय ने विस्तार-पूवंक लिखा है | संक्रामक तथा अन्य 
रोगों को दूर करने के सम्बन्ध में, तथा पशुओं के इलाज के बारे में 
कौटब्य ने विविध उपाय वतलाये हैं। महामारियों को रोकने के लिए. 
आचाय ने कुछ ऐसे नुस्खे भी लिखे हैं, जिनके घुएँ से बहुत लाभ 
हो | वह वैद्यों से दवाई दिलवाने तथा अनुभवी ओर शान्त प्रकृति के 
मनुष्यों द्वारा जनता में सान्त्वना के विचार फेलाने की, तथा पूजा पाठ 
कराने की सी योजना करता है | >< 

(घ) दुनिक्ष निवारण-पदले कहा जा चुका है कि आचार्य ने खेती 
के कार्य को वर्षा के आश्रित नहीं रखा, उसने सिंचाई की यथेष्ट व्यवस्था 
की | इससे दुर्भिक्ष की सम्भावना वहुत कम रह जाती है। फिर भी 
यदि सयोग से दु्मिक्ष पड़ ही जाय तो कौदल्य उसके लिए काफी 
- खो आअ० ११७ " छो० श्र० ४३ >कौ० अआ्र० ४।३ 
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सतके था। उसने व्यवस्था की है कि राज्य की ओर से अन्नादि का 
कोष्ठागार या बढ़ा भडार रहे, और दुर्भिक्ष होजाने पर राजा प्रजा 
को ब्रीज तथा अन्नादि बिना मूल्य या श्रत्व मूल्य पर देवे | वह यह 
भी लिखता दे कि (१) क्लुधा-पीड़ितों को उचित वेतन देकर उनसे 
<ुग सेतु कमे! श्रर्थात्‌ छुगं या सेठ का निर्माण करावे। (२) जो 
व्यक्ति कार्य करने में श्रसमयं हों, उन्हें श्रन्न देवे | (३) देश-निक्षेप 
किया जाय, अर्थात्‌ उन्हें कष्ठ के समय के लिए समीप के दूसरे देश 
में भेज दे* श्रथवा (४) अपने मित्र-राजाओं से सद्दायता ले, श्रौर 
(५) श्पने देश के घनवान श्रादमियों पर कर लगावे, तथा (६) उनसे 
अधिक मात्रा में एकमुइत घन (चन्दा) भी लेवे ॥ 

जिन राजाओं की प्रजा किसी भूमि में स्थायी रूप से नहीं बस 
गयी है, सम्भवतः उसी को लक्ष्य में रखकर कोटल्य श्रागे लिखता 
है कि राजा जिस दश में श्र॒ज्ष की खूब अधिकता हो, वहाँ पर ही 
जनपद सहित चला जाय, श्रथवा समुद्र के किनारे या बड़े बड़े तालाबों 
के किनारे जाकर बसे, जहां पर घान्य, शाक, मूल, फल श्रादि की 
खेती भी करवा सके, अथवा मृग, पशु, पत्ती, शिकारी जानवरों, 
तथा मछली आदि का शिकार करके निर्वाह करे | * 

(व) चूहों से रक्ता-ईंस विषय में श्राचार्य लिखता है कि चूहों 
का भय दोने पर बिल्ली और नेवलों को जगह-जगह छुड़वा देवे। 





# श्री सत्यकेतु जी विद्यालंकार ने 'देश-निक्षेपः का अर्थ देश की 
अमानत (सिक्‍्यूरिटी) पर उधार लेना, राष्ट्रीय ऋण लेना, किया है । 
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उन्हें पकड़नेवालों को तथा उन लोगों को, जो दूसरोंका नुकसान 
करनेवाले अपने कुर्चों को न पकड़े, दंड दिया जाय । थोर के दूध में 
धान्य को सानक़र खेतों में बखेर दे। इसी प्रकार टिड्ढी दल, पक्षी, 
कीड़ों आदि के उत्पातों का भी उपाय किया जाय |# 

(छ) हिन्सक पशुओं से रक्षा-हिन्सक व्याप्र॒श्रादि 
पशुत्रों का भय होने पर राजा मदन-रस (मेनफल के रस) में डुबा- 
कर पशुओं की लाशों को जंगल में छुड़वा दे (ताकि उन्हें खाकर 
व्याप्त आदि मर जायें) अ्रथवा घतूरा और जंगली कोदों को मिला 
कर लाशों के पेट में भर दिया जाय और उन्हें जंगल में छोड़ दिया 
जाय | शिकारी और बहेलिए जाल लेकर घूमते फिरें | सिपाही लोग 
कवच धारण कर हथियारों से सिह आदि को मारे । ब्याघ शआ्रादि से 
घिरे हुश्लों को जो न वचावे, उसे दंड दिया जाय | उन पशुश्रों को 
मारनेवालों को इनाम दिया जाय | इसी प्रकार अन्य जगली पशु और 
पत्तियों के कुण्डों के आक्रमण से वचने के उपाय समभने चाहिएं ।| 

साँपों के वारे में आचार्य ने कहा है कि औपधियें ( और मन्नों ) 
द्वारा विष-वैद्य उनका प्रतिकार करे | नगर निवासी भी जितत सांप 
को देखें, मिलकर मार दे । जलचर प्राणियों से होनेवाले भयों का 
प्रतिकार भी इसी प्रकार समझना चाहिए | 

कौटल्य ने फ़वल को द्वानि पहुँचानेवाले तथा हिंसक पश्म पत्तियों 
का दमन करने के लिए भिन्न-भिन्न श्रकार की पूजा और मंत्र-पाठ 
आदि का भी विधान किया है। उसका यहाँ वर्णन करना। अनावश्यक 
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है | इस प्रकरण के अन्तिम भाग में दिया हुआ उसका यह वाक्य 
वास्तव में बहुत विचारणीय एवं श्रतुकरणीय है --“उपयक्त भयों से 
ग्रस्त हुए प्रजाजनों की सब जगह राजा इस प्रकार रक्षा करे, जैसे पिता 
. पुत्र की रक्षा करता है [?# ह 
अन्य कार्य-शिक्वा का कार्य, तत्कालीन वर्शाश्रम व्यवस्था , 
के अनुसार, राज्य से स्वतंत्र था। केवल उसकी देखभाल एवं व्यय- , 
प्रबन्ध का भार राज्य के जिम्मे था। स्वास्थ्य के लिए राज्यवेशद्य श्रादि 
की व्यवस्था करता था। राज्य के अन्य कार्यो' का अनुमान इस बात 
से हो तकता है कि वह खेही तथा व्यापार का भी कार्य करता था 
उसे अपने विविध विभागों के लिए जिन-जिन वच्तुशों की आवश्यकता 
होती थी, उन्हें वह यथा-सम्मव स्वयं ही तैयार कराता था, तथा 
स्वंसाधारण के उपयेग के लिए भी बहुत सी बस्तुएँ बनवाता था। 
अन्यत्र दिये हुए अ्रध्यक्षों के नाम उसके कार्यों का क्षेत्र सूचित करते 
हैं । उदाहरणार्थ सृत्राध्यक्ष सृूत तथा ऊन कतवाता, तथा कवच औ्रौर रस्से 
आदि बनवाता था । वह निर्धन, अ्रसह्याय विधवाश्रों श्रादि की आजी- 
विकार्थ कार्य की योजना करता था, जो स्त्रियां अपने घर पर ही 
रहकर काम करना चाहती, उनसे, उनके घर पर द्वी रुई पहुँचा कर 
यूत कतवाया जाता था ॥ इस प्रकार राज्य में किसी के बेकार या भूखे 
रहने की समस्या उपस्थित द्वी नहीं हो सकती थी ! 
'कौठल्य का राजा अपने सहायतापेक्षी नागरिकों के द्वित के लिए 
कितना कार्य करता है, यद्द श्र्थशातत्र के निम्नलिखित उद्धरण से 
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भली भांति स्पष्ट हो जाता है--'बालक, बूढ़े, रोगी, दुखी, तथा श्रनाथ 
व्यक्तियों का, राजा सदा भरण-पोषण करे । “अ्रप्रजाता? (वंध्या) स्त्रियों 
की, तथा प्रजाता र्तियों के अनाथ पुत्रों की, राजा सदैव रक्षा करे |?# 
निस्सन्देह राजा को समस्त प्रजा का पुत्रवत पालन करना होता था ; 
असमथ प्रजा की रक्षा तथा भरण-पोषण का उत्तरदायित्व स्वयं 
राजा पर रहता था | 

कौटल्य ने राज्य-विस्तार को भी राज्य का आवश्यक कार्य बतज्ञाया 
है | इस विषय पर अ्रन्यत्र लिखा गया है। 





अकी० ऋ० २१ 


चोथा अध्याय 


--१090 १० 


राज्य के अंग 
--+(००)४-- 
श्रांजकल साधारणतया राज्य के निम्नलिखित अद्भ माने जाते है-.- 
(१) जनता, (२) भूमि, (३) राजनेतिक संगठन, और (४) प्रभुत्व 
शक्ति । इनके श्रतिरिक्त कुछ लेखक (क) श्रवयवता (आरगेनिज्म्म?) या 
जीवन, (ख) नीति या सदाचार, और (ग) पुरुषत्व ( कठोरता या 
धैये श्रादि ) की भी राज्य के श्रज्ञों में गणना करते हैं, परन्तु दूसरे 
विद्वान इन्हें या तो परोक्ष समभते हैं, ग्रयवा पूवोक्त चार श्रंगों में ही 
इनका समावेश समझ लेते हैं।हमें देखना है कि कौटल्य के 
अनुसार राज्य के अज्ञ क्या-क्या हैं, और वह इनके विपय में क्या 
कहता है | 
आचाय लिखता हे# कि 'राज्य की सात प्रकृतियां या श्रद्ध है;- 
(१) स्वालि या राजा. (२) अमात्य (३) जनपद श्रर्थात्‌ जनता-युक्त 
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भूमि (४) दुर्ग शन्र्थात्‌ किले या नगर (जो दुर्गात्मक होते थे ) 
(५) कोप, या खजाना, (६) दंड य सेना और (७) मित्र ।' इनके 
सम्पत (गुणों) का उल्लेख करने के अनन्तर वह यह भी बतलाता है 
कि “शन्नु सम्पत्‌) किसे कहते हैं, अर्थात किन-किन लक्षणों वाले 
व्यक्ति को शत्रु (राजा) कहा जाना चाहिए.। आगे कौटल्य कहता है 
कि शन्रु को छोड़कर (क्योंकि वद्द राजा होने से स्वामि प्रकृति के अन्दर 
आ जाता है) शेष सातों प्रकृतियाँ एक-दूसरे की सहायक होने से 
परस्पर अद्भभृत हुई हुई औऔर अपने-अपने कार्यो में लगी हुईं 'राज 
सम्पत्ति” नाम से कही जाती हैं ।>< 

(१) राजा-कौटल्य लिखता है कि “ंक्षप में प्रकृतियों को 
राजा और राज्य इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है |? # जैसा 
कि श्री० उदयधीर जी शाज््री ने लिखा हे, राजसिंहासन पर अभिषिक्त 
हुए स्वामी को ही राजा कहते है । इसलिए सात प्रक्ृतियों में से स्वामी 
ओर मित्र इन दोनों प्रकृतियाँ को 'राजा', तथा श्रमात्य आदि शेष 
__पांच प्रकृतियों को राज्य? (र,ए्टर) उमभना चाहिए | 

कई प्राचीन आचाये के मत से राज्य की भ्रकृतियों में राजा का 
स्थान सव से कम महत्व का है । परन्तु कोटल्य को यह मान्य नहीं । 

>कौ० आ० ६१ 

# कौ० आऋ० ८॥२ 'राजा राज्यमिति प्रक्ृति संक्षेप: ।” भी० यू. घुशाल * 
एम. ए. ने इसका अर्थ यह लिया है कि राजा ही राज्य है, परन्तु 
प्रसंगानुसार तथा प्रकरण के अन्त में दी हुई पंक्तियों से यह श्र ,अशू द 
सिद्ध होता है । 


ग 
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बह तो राजा को प्रमुख स्थान देता है। इसका कारण यह है कि 
यय्रपि प्राचीन छोटे-छोटे कुलतंत्र या गणतंत्र राज्यों में राज्य का आधार 
एक परिवार श्रथवा जनता होती थी, तथापि जैसी परिस्थिति में कौटल्य 
अपने ग्रत्थ की रचना करता है, श्रर्थात्‌ बड़े-बड़े साम्राज्यों के निर्माण 
की दशा में, राजा का महत्व राज्य के अन्य सव अज्गों से बढ़ जाना 
स्वाभाविक द्वी है | उनका आधार ही विजिगीपु राजा होता है। यही 
कारण है कि कौटल्य ने इस बात का विस्तार-पूवंक विवेचन किया है कि 
जब राजा वीमार हो, और उसकी मृत्यु की आशजझ्ञा हो तो प्रधान मन्त्री 
को कैसी सावधानी श्रौर चठुराई से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार 
जनता से राजा की मृत्यु का समाचार उस समय तक छिपाये रखे, जब 
तक कि युवराज राज्य के कार्य को सभालने योग्य होजाय, जिससे राज्य 
के कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति कोई गड़बड़ न कर सके । 

अस्ठ, राजा के सम्बन्ध में श्राचा्य के व्यौरेवार विचार आगे 
दिये जायेंगे। यहाँ यही कहना अभीष्ट है कि कौटस्य के मत से 
यथेष्ट गुणों से युक्त राजा अन्य गुण रहित प्रकृतियों को भी गुण 
सम्पन्न बना लेता है, और समुचित गुणों से होन राजा गुण वान 
तथा अनुरक्त प्रकृतियों को भी नष्ट कर देता है। इससे उसके 
स्थान की विशेषता स्पष्ट है |# 

(२) अमात्य-कौटल्य के “अमात्य! का अ्रमिप्रावः साधारणवया 
राजकर्मचारी से है। अथंशासत्र में बताया गया है कि सब कार्यों 
का आरम्भ श्रमांत्यों द्वारा ही होता है। जनपद के दुर्ग-तथा कृषि 
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आदि कार्यों की सिद्धि, राजकीय परिवार और अ्रन्तपाल की ओर से 
योग छ्षेम का साधन, श्रापत्तियों का प्रतिकार, निर्जन प्रदेशों का बसाना 
ओर उनकी बृद्धि करना, अपराधियों को दंड देना तथा राजकर का 
संग्रह करना हत्यादि सब काय॑ अ्रमात्यों हीं के करने के हैं। उन पर 
विपत्ति आने पर जनपद कम्बन्धी ये कार्य नहीं किये जा सकते [* 
कोटल्य ने अमात्यों के सम्बन्ध में प्राचीन आचायों का मत 
उद्धुत किया है। भारद्वाज का मत है कि राजा अपने सहपाटियों में 
से उन्हे नियुक्त करे, जिससे उनके चरित्र ओर कार्य करने की शक्ति 
का अच्छी तरह शान होजाय | विशालाक्ष का मत है कि अ्रमात्य राजा 
के समान स्वभाववाले ओर छिपे हुए श्राचरण के समान ही 
व्यवहार करनेवाले दों | पाराशर का मत है कि जो पुरुष राजा को 
शग्रापक्तियों मे बचाने के लिए श्रपने प्राणों की वाज़ी लगा चुके हों, 
जिनकी राज्मक्ति अ्रसंदिग्ध हों, उन्हें ही श्रमात्य बनाया जाय। 
पिशुन का मत है कि जो व्यक्तिविविघ राजकार्यीं में सफल प्रवन्धक 
श्रौर बुद्धिमान सिद्ध होचुके हों, वे श्रमात्य वनने योग्य हैं। कौणपदन्त 
फा मत है कि श्रमात्य उन्हीं को बनाया जाय जिनके पिता, पितामह 
आदि इस पद पर कार्य करते चले आये हैं। वातव्याधि का मत है 
कि नीति-शाज्ञ में निपुण नवीन पुरुष ही अमात्य निपुक्त किये जायेँ। 
बाहुदन्ती-पुत्र (इन्द्र) का मत है कि ऐसे पुरुष अमात्य पदपर नियुक्त 
हों, जो कुलीन, बुद्धिमान, पवित्र हृदय, शूर और स्वामी में अनुराग 
रखनेवाले हों ।इन ठव मतों का उल्लेख करने के उपारान्त आचार्य 





रे क्री ० अण० ८|१ 


हा कोटल्य की शासनपद्धति - 


कौटल्य का वक्तव्य है कि “यह सब ही ठीक है, क्योंकि पुरुष के 
सामथ्य की व्यवस्था उनमें किये कार्यों के सफल होंने पर तथा उनके 
विद्या बुद्धि के बल पर द्वी की जाती है | इस लिए राजा पुरुषों को 
कार्य करने की शाक्ति के श्रनुसार, उन के बुद्धि आदि गुण, देश काल 
तथा कार्यों को अ्रच्छी तरह विवेचन करके, अमात्य पद पर नियुक्त करे, 
परन्तु इनको अपना मंत्री कदापि न बनावे [# 

कौटल्य के कथन से स्पष्ट है कि उपयक्त व्यक्ति अमात्य तो 
बन सकते हैं, परन्तु मंत्री नही । मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उसने 
अलग विचार किया दे | इस प्रकार अमात्य और मंत्री प्रथक-प_्थक 
पद हैं। 

आचार्य ने श्रमात्यों का वेतन निर्धारित नहीं किया है, हाँ, उनकी 
वेतन-बृद्धि का उल्लेख अवश्य किया है [ उसने श्रमात्यों के विपय 
में मंत्री और पुरोहित से भी पहले चर्चा की है। जैधा आगे बताया 
जायगा अनेक पदाधिकारी एवं भंत्री इनमें से ही योग्यतानुसार 
चुने जाते ये। १८ ऐसा प्रतीत होता है कि अमात्य वर्ग आज कल की 
सिविल सर्विस से कुछ मिलता हुआ था | 

जन पदू---कौटल्य के जनपद का ययथेष्ट अभिप्राय समझने के 
लिए कुछ पूर्व इतिद्यात जान लेना अ्रवस्यक्ष है। श्री० जायउवाल जी 
ने लिखा है कि वैदिक काल के पश्चात्‌ महाभारत से आरम्भ होकर, 
ईं० पू० सातवीं शताब्दी तक भारतवर्ष के इतिहास 'में राष्ट्रीय 
राज्यों का अथवा स्वजातीय राज्यों का युग रहा। उदाहरणाय्थ 
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शज्य के अंग डरे 


पंचाल और विदेद आदि में रहनेवाली प्रण के अपने स्वजातीय 
राजा थे | ऐक्षवाक जाति अपने ही राजा के अधीन-थी | ई० पू० छुठी 
शताब्दी से कुछ समय पहले से राष्ट्रों का जातीय आधार लुप्त होने 
लगा | स्वजातीय राज्यों के स्थान में विभिन्‍न जातियों के राज्यों को 
स्थापना होने लगी | वलवान जाति ने दूसरी जाति के राज्य को विजय 
करना आरम्भ कर दिया । एक राष्ट्र में अनेक विजातौय प्रजाओं का 
समावेश होने लगा | पुराना ऐक्षवाक जनपद काशी कोशल राज्य में 
परिणत होगया और मगधघ राज्य के अन्तगंत पुराने मगछ और अंग 
का समावेश होगया । इस क्रम की ५४० ई० पू० से ३०० ई० पू७ 
तक बहुत तीज प्रगति रही । 

विशाल राज्यों या साम्राज्य के युग में जाति या जने की अपैक्षा 
देश का महत्व अधिक होने लगा। राष्ट्र का श्राघार जाति न रहौ, 
उस का सन्वन्ध प्रजा के रहने की भूमि से होगया | जहाँ पहले एक 
राष्ट्र में एक ही जाति के आदमी वसते थे, श्रव उसमें भिन्न-भिन्न 
जातियों का समावेश होगया | 'जनपद” का अ्रर्थ पहले एक जाति के 
बसने का स्थान था, गौण रूप से इस का प्रयोग जाति के लिए भी 
होता था; श्रव राज्य का स्वरूप बदलने पर यह देश के अर्थ में प्रयुक्त 
होने लगा, ओर यह उस में रहनेवाली जातियों का सूचक न रहा | 

जनपद कैधा होना चाहिए, इस विषय में श्राचार्य लिखता है, 
प्रध्य में तथा सीमा में ऐसे स्थान हों जहाँ स्वदेश निवासी तथा 
परदेश से आनेवालों के लिए पर्याप्त घान्य आदि पैदा हो सके ; 
पर्वत आदि के कारण जिसकी सरलता से रक्षा की जा एके ; जहाँ 


४ कौटल्य की शासनपद्धति 


थोड़े ही परिश्रम से घान्य आदि पेदा हो जायें ; जो राजा के शन्रुओ्रों से 
ब्रैर रखनेवाले मनुष्यों से युक्त हो; जिसके श्रासपास के राजा - दुर्बल 
हों, ञो कीचड़, कंकर, ,ऊसर, विषम, चोर ज्वारी, छोटे-छोटे 
शत्रु, हिंसक जानवर, और घने जंगलों से रहित दो, नदी सर 
आदि के कारण रमणीय हों; खेती, खान, लकड़ियों तथा हाथियों 
से युक्त दो ; गौश्रों के लिए. द्वितकारी हो, पुरुषों के लिए जहाँ का 
जलवायु श्रच्छा हो; गाय मेंस आदि पशु जहाँ खूब हों, नदी .नहरों 
से युक्त हों; जल-यल के बहुमूल्य तरह-तरह की क्रय वस्व॒श्रों से 
युक्त हो; जो दंड ओर कर को सहन कर सके, जहाँ के किसान 
बड़े मेहनती हों ; जहां के मालिक समभदार हों; जहां निम्न वर्ण 
के मनुष्य श्रधिक द्वों; जहां अ्रनुरक्त और शुद्ध हृदय के पुरुष हों 
“ऐसा जनपद चाहिए ।?# 

आज-कल राज्य के सम्बन्ध में भूमि का विचार करते हुए उसकी 
जलवायु, विस्तार, और आकइतिक गुण का विचार किया जाता है। 
अर्थशात्र के उपर्युक्त उद्धरण में भी इन सब का सम्यक्‌ समावेश 
है। इससे प्रतीत होता है कि कौटल्य आधुनिक राजनीतिज्ञों से 
इस्च विपय में. कुछ पीछे नहीं है । ' 

(४७) दुगें---प्राचीन काल में राज्य की बाहरी तथा भीतरी 
रक्ता के लिए सेना श्नोर गुप्तचरों. के श्रतिरिक्त दुर्ग बहुत.उपयोगी 
होते थे । स्थान-स्थान पर नगरों का स्वरूप ही दुर्गत्मक होता था। 
इनके सम्बन्ध में कौटल्य लिखता है कि (राजा) चारों. दिशाश्रों में, 
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राज्य के अंग है 


जनपद के सीमा स्थानों में, युद्ध के लिए उपयोगी, स्वाभाविक विकट 
स्थानों को द्वी दुर्ग के रूप में बनवा लेवे | दुर्ग मुख्यतया चार तरदद 
के होते हैं, और सनमें से प्रत्येक के दो दो भेद हैं :--नदियों से 
घिरा हुआ, बीच में ठापू के समान, अथवा बड़े-बड़े गहरे तालाबों से 
घिरा हुआ्रा मध्य का स्थल प्रदेश ओऔदुक? दुग्ग कद्दाता है। बड़े-बड़े 
पत्थरों से घिरा हुआ, अ्रथवा गुफाश्नों के रूप में बना हुआ हुर्ग 
पावंतः दुर्ग होता है। जल तथा घास आदि से रहित श्रथवा स्वंथा 
ऊसर भूमि में बना हुआ दुर्ग 'घान्वन' दुगं कहलाता है। चारों 
आर दलदल से घिरा हुआ, श्रथवा कांटेदार घनी भाड़ियों से घिरा 
हुआ दुर्ग “वन? दुर्ग कहा जाता है |? # 

(५) कीप--राज्य सम्बन्धी विविध कार्यों के लिए विपुल राज- 
कोष होना श्रनिवार्य हे। आचार्य ने लिखा है कि सम्पूर्ण काया का 
आधार कोष है, इसलिए राजा को उचित है कि सब से प्रथम कोष 
के विषय में विचार करे।7 कोष कैसा होना चाहिए, इस सम्बन्ध 
में वह कहता है, पहले राजाश्रों के द्वारा या स्वयं धर्मपूर्वक संचित 
किया हुआ धान्य का पड़भाग आदि, श्रत्यधिक सुबर्ण तथा रजत से 
'युक्त, वहुमूल्य बड़े-बड़े और नाना प्रकार के रत्नों और हिरण्यों से 
भरा हुआ, जो चिरकाल तक रहनेवाली दुर्भिक्ष आदि आपत्ति और 
धन-व्यय को सहन कर सके, ऐसा कोष होना चाहिए | २८ 

(६) दंड अर्थात्‌ सेना---राज्य की रक्षा के लिए. सेना का 
महत्व स्पष्ट है। इसके गुणों के विषय में आचार्य ने लिखा है कि पितृ 
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३६ कोटल्य की शासनपद्धति 


पितामद्ट के समय से श्राया हुआ (स्थिरता से सेवा करनेवाला), वश 
में रहनेवाला, जिसके ,पुत्र ओर ज्री राजा की ओर से भरण-पोषण ' 
होने के कारण संतुष्ट हो, चढ़ाई के समय में भी आवश्यक वस्तुओं 
से युक्त, कहीं हार न खानेवाला, दुख सहनेवाला,।युद्ध की रीतियों 
में तथा श्रत्न-शस्त्रों के उपयोग में कुशल, राजा के अनुकूल, अपने 
हानि-त्ञाभ से उदासीन, जिसमें क्षत्रिय ही श्रधिक हों, ऐसा सेन्य 
होना चाहिए | # ग्रेना के सम्बन्ध में विशेष विचार आगे एक स्वतंत्र 
अध्याय में किया गया है | 

(७) मित्र--राज्य को अपने मित्रों का कैसा सहारा होता है, 
शान्ति-काल में अपनी उन्नति करने, तथा आपत्ति-काल में अपनी 
रक्षा करने के लिए प्रत्येक राज्य को श्रपने मित्रों से कितनी सहायता 
मिलती है, यह बताने की श्रावश्यकता नहीं। मित्र में क्या गुण 
होने चाहिए, इस विषय में ग्राचायं का कथन है कि “पितृ पितामह 
क्रम से आये हुए, जो बनावठी न हों, अपने वश में रहें, जिनके 
साथ कभी मेद न हो, अवसर आने पर कट सद्यायता करने के लिए 
तैयार हों जायें, इस प्रकार के मित्र होने चाहिएँ [३८ 

पारस्परिक तुलना- -उक्त सात प्रकृतियों के महत्व की पार- 
स्परिक तुलना आचार्य के निम्नलिखित वाक्य से हो जाती है ;--- 
“स्वामी (राजा), अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोप, सेना और मित्र इन 
पर विपचि आने पर अगले की अपेक्षा पहले पर विपक्ति का आना 
अधिक कष्टकर है | उदाहरणवत्‌ राजा और अमात्य इन दोनों पर 
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राज्य के अंग ४७ 


श्रार्पत्त आने पर राजा की आपत्ति अधिक भयावह है, इसी तरह आगे 
भी समझ लेना चाहिए [?# 

कौटल्य ने इस विषय में श्रपने से मित्र विचार रखनेवाले प्राचीन 
आचारयी फे मत का उल्लेख करते हुए, बड़ी युक्ति से उसका खंडन 
किया है ; विस्तार-भय से वह सब वबादविवाद यहाँ उद्धूत नहीं किया 
जा सकता | छुक्षेप में उसका उतना ही अंश देना अभीष्ट है, जिसमें 
आचाय ने अपने मत की पृष्टि की है। 


राज्ञा ओर अमात्य---मंत्री श्रौर पुरोहित आदि भ्वत्य वर्ग 
तथा अ्रन्य सम्पूर्ण विभागों के अध्यक्षों के कायक्रम को, श्रौर पुरुष 
प्रकृति अर्थात्‌ श्रमात्य तथा सेना पर आई हुई विपत्ति एवं द्रब्यः 
प्रकृति अर्थात्‌ जनपद, कोष श्रोर दुर्ग आदि पर आई हुई विपत्तियों के 
प्रतिकार को, श्रोर उनकी उन्नति को राजा ही स्वयं कर सकता है। 
अमात्यों पर यदि आपत्ति आपड़ी हे श्रयांत्‌ वे व्यसनी होगये हैं तो 
उन के स्थान पर दूसरे अव्यधनी अमात्यों को राजा नियुक्त कर सकता 
है श्रौर राजा ही पूज्य व्यक्तियों के सत्कार तथा दुष्ट व्यक्तियों के 
निग्नह में सदा तत्पर रहता है | राजा राजसम्पत्ति अर्थात राजयोग्य 
रुणों से युक्त होने पर, अमात्य आदि प्रकृतियों को भी गुण-सम्पन् 
वना सकता है। जैसा स्वयं राजा का स्वभाव होता है, प्रकृतियाँ भो 
उसी स्वभाव की वन जाती हैं तथा अ्रमात्य शञआदि प्रकृतियों का 
श्रम्युदूय श्लौर श्रघ:पात राजा के ही अधीन होता है, क्योंकि उन 
में राजा सब का कूटस्थानीय श्र्थात्‌ प्रधान कारण दोता है। 
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द््ध कौटल्य की शासनपद्धतिं 


जनपद और दुर्ग--हु्ग, कोष, सेतुवैंध, और कृषि आदि 
सब काय जनपद के ऊपर ही निर्भर हैं, तथा शरता, स्थिरता, 
चतुरता और संख्या की अधिकता भी जानपदों (जनपद निवासी 
पुरुषों) में ही हो सकती है | जनपद के न रहने की दशा में पव॑तों 
नदी और जलाशयों श्रादि के भीतर बने हुए. अंत्यन्त दृढ़ दुर्ग भी 
घूने पड़े रहते हैं | हाँ, जैसे जनपद रह्दित दुर्ग सूना पड़ा रहता है, ऐसे 
ही दुर्ग रहित जनपद में भी निवास होना दुष्कर दी है।इस लिए 
कपि-प्रधान प्रदेंश में दुग पर श्रार्पत्ति आना अधिक भयावह है, 
और आयुधमः्प्रघान प्रदेश में जनपद पर विपत्ति आना अधिक भयावह 
है, क्योंकि ऐसे प्रदेश में दुर्ग की विर्षात्त का तो योद्धाजन अ्रच्छी 
तरह प्रतिकार कर सकते हैं | 

दुंग और कीपू-कोप और सेना दोनों की रक्षा दुर्ग के द्वारा ही 

हों सकती है । वृष्णीं युद्ध अर्थात गूढ़ पुरुष आदि के द्वारा चुपचाप 
किसी का वध कराना, अपने पक्त के दृष्य (राजद्रोही) पुरुषों का निग्नह 
करना, सैनिक शक्ति की व्यवस्था, मित्र सेना को आ्राश्रय देना और शब्रु- 
समूह तथा आटविकों का निराकरण करना ये सब बाते दुग' के द्वारा 
ही की जा सकती हैं। दुग का नाश हो जाने पर यह भी सम्भव है ' 
कि हमारे कीप को शत्र्‌ छीन कर ले जावें | और यह देखा जाता है 
कि लिन के पास अत्यन्त दृढ़ हुर्गा है, (परन्तु भारी कोप नहीं है). 
उनका उच्छेद नही किया जा सकता | 


कोप और सेना-प्ेना की स्थिति कोप पर ही निर्भर है। कोप 
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के न होने पर सेना तो शत्रु के अधीन हो जाती है, या अपने स्वामी 
का ही बध कर डालती है । सब सामन्तों के साथ स्वामी का विरोध 
भी सेना करा सकती है, क्‍योंकि धन के देने पर सब ही वश में कर 
लिये जाते हैं| घर्म ओर काम की प्राप्ति भी कोष के द्वारा हो सकती 
है । किन्तु इनमें इतना विशेष समझना चाहिए कि देश काल तथा 
कार्य के अनुसार कोष और सेना इन दोनों में से किसी भी एक को 
प्रधान माना जा सकता है। हाँ, सेना केवल कोष की ही रक्षा कर 
सकती है, परन्तु कोष, सेना ओर कोष दोनों की रक्षा कर सकता है | 
इसलिए सब द्रव्य प्रकृतियों (दुर्ग आदि) के निर्वाह्द का हेतु होने के 
कारण, कोष पर आई हुईं विपत्ति अधिक कष्टकर होती है। 

सेवा और सित्र-जिसके पास सेना की अच्छी शक्ति होती 
है, उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। 
सेना और मित्र में, साधारणतया लाभ के अनुसार अपने युद्ध, देश 
और काल के विचार से, विशेषता रुमझनी चाहिए । कहीं शीघ्र 
आक्रमण करने पर अथवा शत्रु, और आटविकों के द्वारा अभ्यंतर 
कोप (राजा के अपने देश या अमात्य आ्नादि श्रक्ृतियों में परस्पर के 
कोप) के उत्पन्न करा देने पर, इसका प्रतिकार करने के लिए मित्र 
का कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता (ऐसे अवसरों पर, सेना ही काम 
देती है ) | एक साथ आपत्ति आजाने पर अथवा शर्र्‌ के बढ़ जाने 
पर मित्र ही अथ-सिद्धि में सहायक होता है। 

उपयुक्त ठुलनात्मक विवेचन से राज्य की इन प्रकृतियों का महत्व 


भली भाँति स्पष्ट हो जाता है | जैसा पहले कहा गया है, ञ्राज-कल 
है| 
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राज्य के अंग इस रीति से नहीं माने जाते, तथापि आचाये के विचार 
जानने के लिए उक्त विवेचन उपयोगी होंगा | 


सप्तांग सिद्धान्त की आलोचना; राजा की ग्रधानता- 
कौटल्य ने राज्य की सात प्रकृतियाँ मानी हैं, अर्थात्‌ वह राज्य के। 
एक ऐसा अवयव या शरीर मानता है, जिसके सात अंग हों। आचार्य 
के इस सिद्धान्त को “सप्तांग सिद्धान्तः कद्दा जाता है । इसकी आलोचना 
में यह कहा जा सकता है कि इसमें राजा को अत्यन्त महत्व प्रदान 
किया गया है, तथा रांज्य के सबसे अधिक मदत्वपूर्ण अ्रंग श्रर्थात्‌ 
जनतो को भुला दिया गया है। इस विषय में, श्री० ए. के. सेन 
ने लिखा है# कि यदि सप्तांग में जनता को भी स्थान दिया 
जाता तो राज्य रूपी शरीर में दो प्रतिदन्दी मस्तिष्क या संचालक 
(70776०४ं78 ०/2०78) हो जाते । इससे शरीर की रचना अस्वा- 
भाविक, ऋइन्निम या याँज्विक हो जाती | कौटल्य ने सप्तांग में जनता 
की स्थान न देकर राजा को एकमात्र संचालक बनाने का रास्ता 
साफ रखा है। हाँ. उसने राजा को यथेष्ट गुणसम्पन्न तथा श्रावश्यक 
प्रतिवनन्‍्ध-युक्त बनाया है | इस विपय म विशेष आगे कहा जायगा । 


राजा को वहुत अधिक महत्व दिये जाने का और भी कारण है। 
कौथल्य का मत है कि लोकयात्रा श्रर्थात्‌ संसार का निर्वाह या 
उन्नति दंड नीति पर ही निर्भर है |»८ पुनः कौटल्य समान की वर्णाश्रम 


व्यवस्था को मानकर चलता है । प्रत्येक वर्ण ओर प्रत्येक आश्रम के 
#5पप०७ 79 पिणवा ?07980५8) 7१07स्‍87#. 
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कतव्य चिरकाल से निर्धारित हैं। कौटल्य उनका उल्लेख करता है और 
कहता है कि राजा को चाहिए कि वह प्रजा को अपने कर्तव्यों से 
भ्रष्ट न होने दे, वह उनकी मर्यादा के अनुसार व्यवस्था करे।# 
इस प्रकार कौठल्य के विचार से राजा को ही प्रधान स्थान मिलना 
युक्तिसंगत है क्‍योंकि राजा द्वारा दिये जानेवाले दंड के भय से ही 
प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधमे या कतंव्य पालन करने को प्रेरित तथा 
वाध्य होता है । दंड श्लोर दंडघर (राजा) के बिना मेरे तेरे का, 
या कर्तव्य ओर अधिकारों का समुचित विचार नहीं होता | 

राजा को प्रधानता दी जाने की वात का एक ओऔर प्रकार से 
भी विचार किया जा सकता है । कौटल्य ने अपना अन्थ एक शासक 
के दृष्टिकोण से लिखा है, शासितों के दृष्टिकोण से नहीं । वह राज्यों 
के सिद्धान्तों, शासकों श्रोर शासितों के पारस्परिक सम्बन्धों, कतंव्य 
झोर अधिकारों का विवेचन नहीं करता | उसका मुख्य विषय यह 
है कि शासन-यंत्र किस प्रकार संचालित हो, शासन-शक्ति कैसे प्रयुक्त 
की जाय, एक महान सम्राज्य का निर्माण किस तरह हो | कोटल्य 
चन्द्रमुत का प्रधान मंत्री है | वह राजा के लिए एक व्यावहारिक 
राजनीति का ग्रन्थ प्रस्तुत करना चाहता है, और वह राजा भी ऐसा 
है जो चहुँओर मित्र तथा श्र राज्यों से घिरा हुआ है, और कौटल्य 
उसे स्वशक्ति-सम्पन्न, और प्रभुता-प्रा्त वनाना चाहता है | 

राज्य के अंगों में पुरोहित का अमाव-श्रन्यत्र बताया जा 
चुका है कि पहले, राज्य के उच्च पदाधिकारियों में पुरोहित का प्रधान 
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स्थान था, यहाँ तक कि अथंशासत्र से मालूम होता है कि अवस्था विशेष 
में प्रधानमंत्री ओर पुरोहित का पद संयुक्त कर दिया जाता था । 
तथापि कौटल्य ने उसकी राज्य के अंगों में गणना नहीं की | पुनः 
ग्राचाय ने राजा की तीन शक्तियों में मो पुरोहित का समावेश नहीं 
किया ।# इससे स्पष्ट है कि बह राज्य को देवात्मक राज्य का स्वरूप 
प्रदान करना नहीं चाहता था | इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि कौटल्य ने राजा को धर्म का रक्षक मात्र माना है; भृत-पूर्व 
टकीं के खलीफा की तरह घम-निर्माता नहीं | पुनः राज्य का मुख्य 
कार्य ऐहलौकिक बताया गया है, पारलोकिक धर्म सम्बन्धी नहीं। 
इसके अतिरिक्त राज्य के विविध प्रजाजनों को जो सुविधाएँ. या सहायता 
दी जाने का निर्देश किया गया है, वह प्रायः उनके साम्प्रदायिक भेदों 
के आधार पर नहीं, नागरिक आवश्यक्ताओझों या सामाजिक परिस्थिति 
के कारण किया गया है । हम राज्य के शअज्जों में पुरोहित के अभाव 
का इन सब बातों के साथ, विचार करते हैं तो हमें इसका यथेष्ट 
महत्व मालूम हो जाता है। 

# कौ०अ० ६२; कॉटल्य के अनुसार राजा की शक्ति तीन प्रकार की 
होती है :---(१) मंत्र शक्ति अर्थात्‌ ज्ञान बल; (२) प्रश्न शक्ति अर्थात_ कोष 
ओर द'ड (सेना) वल और (३) उत्साद शक्ति अर्थात्‌ विक्रम बल। 


पांचवां अध्याय 
बन ( 6 ) दुनन-+ 
राजा 
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प्रावकथन-त्र/ज-कल बहुतसे श्रादमियों को 'राजा' शब्द बड़ा 
अप्रेय मालूम होने लगा है। उन्हें इस शब्द के साथ ही अनियंत्रित 
श्रोर स्वेच्छाचारी सत्ता तथा विविध प्रकार के श्रत्याचारों की कल्पना 
हो जाती है | हतसका कारण यह है कि ठंसार के दुर्भाग्य से कितनेही 
राजाओं ने अपने व्यवहार से लोगों की उक्त प्रकार की धारणा बनने 
में सद्दायता दी है | तथापि स्मरण रहे कि घास्तव में 'राजा' शब्द 
बहुत कल्याणसूचक है। भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में महाभारत, 
रघुवंश, उत्तररामचरित श्रादि में वारम्बार यह घोषणा की गयी है 
कि राजा वह व्यक्ति है जो प्रजा का रंजन करे, अर्थात्‌ उस के सुख, 
शान्ति और समृद्धि की व्यवस्था करे । 

प्रायः अनुभव में आता है कि काम क्रोध श्रादि विकारों में अस्त 


व्यक्ति सदेव दुश्खी रहता है, ओर यदि वह संयोग से कुछु उत्ताघारी 
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हो, तो वद् औरों के भी दुख का कारण होता दहै। इस "लिए हमारे 
प्राचीन नीतिकारों ने राज्ञा की शाक्ति को नियंत्रित करने तथा उसे 
सदाचार सम्पन्न होने का उपदेश दिया है। उन्हीं का श्रनुकरण करते 
हुए. राजनीतिज्ञ कौटल्य राज्य के प्रधान सूजधार को केवल 'राजा' 
के रूप में नहीं देखता उसका आदशश तो उसे 'राजर्षि ([ग8- 
207]0800]67) द्दी बनाना है। # इसके लिए. आचार्य कैसे-कैसे 
नियमों का निमणि करता है, यह आगे बताया जायगा । पहले एक 
और प्रइन पर विचार करले | 

क्या राजा देवी अधिकार सम्पन्न हे (-अ्रयंशासत्र के प्रथम 
ग्रधिकरण के तेरहवें अध्याय में कहा गया है कि “राजा लोग प्रत्यक्ष 
दही प्रजा का विनाश श्रोर कल्याण करते है, श्रतः इनका स्थान यम 
और इन्द्र के समान है। जो उन का तिरस्कार करता है उस पर 
देवी विपत्ति भो श्रवश्य आती है। इसलिए उनका कभी श्रपमान 
नहीं करना चाहिए |? इस प्रकार आचाय॑ ने एक र'जो के दैवी अधिकार- 
सम्पन्न होने के सिद्धान्त का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार राजा 
साज्षात ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है | योरप की भांति, भारत- 
वर्ष में यह सिद्धान्त कुछ लोगों में अति प्राचीन काल में ही नहीं, अब 
तक रहा है, और इस समय भी है। 'दिल्लौख़रों जगदीश्वरो वा? 
उक्ति इसी सिद्धान्त की सूचक है| तथापि अथंशासत्र के आ्राधार पर 
यह कहना तकसंगत न होगा कि कौटल्य को यद्द सिद्धान्त मान्य था | 
आचार्य ने जिस ,प्रसंग में उपयुक्त वात कही हैं, वह राजा सम्बन्धी 


# को० आ्र० १७ 
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सिद्धान्तों के विवेचन का नहीं है । उसने दूसरे ही प्रसंग में गुप्तचरों 
की वार्वालाप में, उप्युक्त वाक्य का समावेश किया है। यदि 
आचाय॑ को स्वयं अपना मत देना अभीष्ट होता तो वह अथशाज्न के 
उन शअध्यायों में मली भांति दे सकता था, जो एकमात्र अथवा 
प्रधानतया राजा सम्बन्धी हैं | हमें इन्द्र शोर यम की समता से भ्रम 
में नहीं पड़ना चाहिए. यह फेवल उपमा ही है; इससे केवल यह 
सावित द्ोता है कि राजा के काय इन्द्र और यम के कार्यों के समान 
हैं श्र्थात्‌ उनको इनसे ठुलना की जा सकती है। और, प्रजा को 
राजा से भय मानन। एवं उस में भद्धा रखनी चाहिए। 

हिन्दू शास्तरकारों ने यह श्रवश्य कहा है कि ब्रह्मा ने दंडनीति की 
स्थापना की अथवा राजा क्रो वनाया। परन्ठु हत का आशय केवल 
यह लेना चाहिए, कि दंडनीति तथा राजा की व्यवस्था हिन्दू अति 
प्राचीन काल से, दृष्टि के प्रारम्मिक काल से, मानते हैं। हिन्दू शासत्रकार 
राजा को देवी विभूति सम्पन्न मानते हैं, परन्तु चाहे जिस व्यक्ति को, 
राज्याधिकार पाने मात्र से, उनके मतानुसार, ऐसा नहीं माना जा 
सकता | केवल धर्मानुकूल शासन करनेवाला पधर्मात्मा राजा ही दैवी 
विभूति उम्पन्न है। हमारे प्राचीन अन्थों में यह विस्तार पूर्वक बताया 
गया है कि कैसे गुणोंवाला व्यक्ति वास्तव में राजा कहे जाने योग्य है । 
इस सम्बन्ध में आचार्य कौटल्य के विचार आगे दिये जायँगे। स्मरण 
रहे कि वह साधारण व्यक्तियों की भांति राजा को भी गलती कर 
सकनेवाला मानता है | इस लिए उसने उसके गलती करने पर उस 
के लिए विविघ प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है। इससे स्पष्ट 
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है कि वह राजा को देवी श्रधिकारंयुक्त माननेवाला कदापि 
नहीं है । 

राजा भी गलती कर सकता है-- राजतंत्रवाले राज्यों में 
प्रायः यह माना जाता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता; लोगों 
में यह कहावत प्रचलित हो गयी है कि 'राजा करे सो न्याय? अथवा 
धाजा की इच्छा ही काबून है।? वेध राजतंत्रों में भी राजा के 
गलती न कर सकने के उिद्धान्त को माना जाता है परन्तु वहाँ ऐसी 
व्यवस्था की जाती है कि वह किसी काय का उत्तरदायी नहीं होता, 
सब कार्यों के उत्तरदाता मंत्री होते हैँ | आचार्य कोटल्य को यह भी 
मान्य नहीं है कि राजा नितान्त अनुत्तरदायो श्रथवा केवल मंत्रियों 
की सम्मति या अनुमति से ही कार्य करनेवाला रहे। वह राजा 
के लिए न्‍्यायादि सम्बन्धी सर्वोच्च कार्य निर्धारित करता है और उस के 
गलती करने पर उसे दोपी भी ठद्दराता है | उदाहरणा्थ वह लिखता है 
कि निदोप व्यक्ति कों दंड देने पर राजा को उस दंड से तीस गुना दंड 
दिया जाय, और वह दंड का घन, जल में-खड़े होकर वरुण देवता के 
नाम से वाह्मणों को दे दिया जाय | ऐसा करने से ठीक दंड न देने के 
कारण उत्पन्न हुआ राजा का पाप शुद्ध द्ो जाता है [? * 

कोटल्य ने भ्रयोग्य राजा को गद्दी से उतारने और उस की जगह 
दूसरा बैठाने तथा अधर्मो ओर प्रजा का तिरस्कार करनेवाले राजा के 
मारे जाने की भी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सूचना दी है %८ 
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राजा के गुशु--नश्राचार्य ने राजा के आवश्यक गुणों का विस्तार- 
पूवक उल्लेख किया है। उसके अनुसार राजा को महाकुलीन, 
बामिक, शारू मर्यादा को चाहनेवाला कृतज्ञ, दृढ़ निश्चयी, विचारशील 
दुष्ट पक्ष को त्यागदेनेबवाला, निर्भोक भाषण करने में सम, उंयमी, शत्र 
की विपत्ति में चढ़ाई करनेवाला, धान्य आदि का ठीक-ठीक विनियोग 
करनेवाला, दूरदर्शों, उत्साही, संधि के प्रयोग को समभनेवाला, युद्ध 
करने में चतुर, सुपात्र में दान देनेवाला, प्रजा को कष्ट न पहुचाते हुए 
कोष को वढ़ानेवाला, काम क्रोध लोभ मोह चपलता और चुगलखोरी 
से श्वलग रहनेवाला, प्रिय बोलनेवाला, इद्धों के उपदेश तथा आचार 
का माननेबाला होना चाहिए ।* आचार्य के वतलाये हुए राजा के गुणों 
में नेतिक गुण विशेष महत्व के हैं। कुछ गुण तो स्वभाव से होते 
'और कुछ श्रभ्यास या शिक्षा से प्रात होते हैं] जहाँ 'तक श्रभ्यास या 
शिक्षा का सम्बन्ध है, आचार्य ने उक्त गुणों की प्राप्ति कराने के प्रयत्ष में 
कोई कसर उठा नहीं रखी | 

 शुणणों की प्राप्ति; राजपुत्र का शिक्षए--आाचाय ने राज- 
कुमार को शिक्षा का महत्व इन शब्दों में प्रकट किया है--'जिस 
प्रकार घुण (एक प्रकार का कीड़ा जो लकड़ी को भीतर से खाकर 
उसे निस्सत्व कर देत। है) लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, 
उसी प्रकार जिस राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं बनाये जाते, 
वह राजकुल बिना किसी युद्ध आदि के ही स्वयं नष्ट हो जाता है |! ८ 
इस वात को भली मभौति ध्याव में रखते हुए कौटल्य ने युवराज की 
.. अंकी> आ० ६३१ ->को० झ० १(१७ 
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सुशिक्षा पर बहुत बल दिया है। वह लिखता है कि “सुशिक्षा से 
शिक्षित राजा सम्पूर्ण प्राणियों के हित में लगा हुआ्आा तथा प्रजाश्रों 
के शिक्षण में तत्पर रहता हुआ चिरकाल तक निष्कंठक प्रथ्वी का 
उपभोग करता है ।? # अ्रतः आरचाय आरम्भ से ही इसकी यथेष्ट व्यवस्था 
करता है | उसने लिखा है कि (राजपुत्र को) भिन्न-भिन्न विद्याएँ 
उनके योग्य आचायों से प्रात करनी चाहिएँ, और उनके नियमों का 
पालन करना चाहिए। मुंडन संस्कार के बाद अक्षुराभ्यास तथा 
गिनने आदि का विधिपूर्वक अभ्यास करे। उपनयन के अ्रमन्तर 
सदाचारी विद्वान्‌ आचायेी से त्रयी ओर श्रान्वीक्षकी को, भिन्न-भिन्न 
विभागों के श्रध्यक्षों से!वार्ता को, सिद्धान्त और व्यवहार जाननेवालों 
से दंड नीति को सीखे |? ८ 

आगे कौटल्य लिखता है कि 'तोलह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य का 
यथावत पालन करे | इसके श्रनन्तर गोदान विधिपू्वक विवाह करे । 
पश्चात्‌ वह अपने “विनय? (शास्त्र ज्ञान) की इद्धि के लिए सदैव 
विद्याइद्ध पुरुषों का सहवास किया करे; अनुभवी विद्वान पुरुषों 
की खंगति ही विनय का मूल है। यह्द वात ध्यान देने की है कि 
शिक्षा-प्रप्ति में आचार्य संगति के प्रभाव का कितना महत्व मानता है। 
वास्तव में किप्ती मनुष्ष का जीवन अच्छा या घुरा होने में संगति का 
बड़ा भाग होता है । 

विशेषतया छोटी उम्र में जो संस्कार पड़ जाते हैं, वे तो प्रायः 
अमिट ही द्ोते हैं।इस लिए आचाय॑ ऐसी व्यवस्था करता ई कि 


# की० आ्र० १५ > कौ० शआ्र० १॥५ 





राजा ५९ 


राजपुत्र में उसके जन्म से ही, नहीं, उस से भी पहले से, अ्रच्छे संस्कार 
पड़ें। वद्द लिखता है कि राजा को यह आवश्यक है कि वह इसका 
प्रबन्ध करदे कि जब महारानी ऋतुमती होवे, तब ऋत्विक्‌ इन्द्र श्रौर 
वृहस्पति देवता के उद्देश से चरु को सिद्ध करे, (इन्द्र को ऐश्वय 
के लिए और बृहस्पति को विद्या बुद्धि के लिए हवि का देना कहा 
गया है) | जब महारानी गर्भवती होजावे तो शिशु-चिकित्सक गरभ के 
पृष्ठ करने और खुखपूर्वक प्रसव होने के लिए पूर्ण प्रयत्न करे | महा- 
रानी के प्रसूता होजाने पर श्रर्थात्‌ पुत्र उत्पन्न होजाने पर विद्वान पुरोहित 
पुत्र का यथोचित संस्कार करे। तदनंतर राजकुमार के समथ होजाने 
पर उन-उन विषयों के विद्वान उसको भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की उचित 
शिक्षा देवे [' * 

राजपुत्र की दिनचर्या-छशिक्षा की प्राप्ति के लिए दिनचर्या 
का ठीक-ठीक होना वहुत आवश्यक हैं। अतः कौटल्य ने इसी 
प्रसंग में उसका भी विवेचन किया है । वह लिखता है कि (राजपुत्र) 
दिन के पहिले भाग को हाथी, घोड़े, रथ ओर अख्र-शत्त्र रद विद्या 
सम्बन्धी शिक्षाओं में व्यतीत करे | दिन के पिछले भाग को इतिहास 
(पुराण, आख्यायिका, प्राचीन बृत्तान्त, धर्मशाज्, अथंशासत्र) आदि 
सुनने में व्यतीत करे | दिन ओर रात के शेष भागों को नवीन ज्ञान 
के ग्रहण ओर गहीत ज्ञान के मनन या चिन्तन में व्यय करे |! 

आज-कल बहुत से राजकुमारों कौ दिनचर्या इस तरह की रहती 
है, मानों उन्हें या उनके अभिभावकों को उनके भावी उत्तरदायित्व 
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का किंचित भी विचार नहीं है | कौटल्य इस विषय: में यथेष्ठ सतक' 
है, उसके विचारों से बहुत लाभ [उठाया जा सकता है 

इन्द्रिय दमन-सशिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रायः अपनी इन्द्रियों को 
वश में रनेवाले होते हैं | तथापि श्राचार्य को: यह आशंका हैः कि 
राजकीय ऐड्वर्य में पले हुए, विशाल घन सम्पत्ति का अपने आप 
को अधिकारी माननेवाला राजा कहीं स्वेच्छाचारी अ्रथवा दुराचारी 
न दहोजाय, अ्रथवा इन्द्रियों का दात होंकर अपना एवं प्रजा का हिंते- 
घातक न बन जाय | इस लिए' वह इस विपय में आदेश करता' है 
कि काम; क्रोध, लोभ, मान, मद, और हप॑ के त्याग से इन्द्रियों का 
जय करे ; इन्द्रियों का जय ही विद्या और विनय का हेतु है !? इन्द्रिय 
जय का स्पष्टीकरण भी उसने कर दिया है, “कर्ण, त्वंचा, चक्तु, 
रसना, और घाण इन्द्रियों को शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रौर गन्घ, विषयों 


में प्रदत्त न द्वोने देना इन्द्रिय जब कहाता है। शाज्रों में प्रतिपादित 
कर्तव्यों का अनुष्ठान भी इन्द्रिय जय है, क्योंकि सम्पूर्र अ्र्थशासत्र 
का आधार भी इद्रिय जय ही हे। आचार्य नेश्रनेक राजाओं के 
चरित्रों के उदाहरण देकर यह समभाया है कि शास्त्र विंद्ित क्ंव्यो 
के विरूद्ध आचरण करनेवाला, इद्रिय-परायण राजा, सम्पूर्ण पृथ्वी का 
अधिंपति द्योता हुआ भी शीघ्र दी नष्ट होजाता है। और, इस शरत्र्‌ 
पदवर्ग , को छोड़कर, जितेन्द्रिय राजा चिरकाल तक इस प्ृरृथ्बी का 
निष्कंटक उपभोग करता है | # ह 

कौटल्य को मनुप्य-स्वभाव का श्रच्छा परिचय है, वह मानवी 


फफिक-जअनतादातनाभजः 


कको० आ० १॥६ 


राजा ६१ 


निवलताशों को खूब समझता है, ओर, उनके लिए समुचित व्यवस्था 
करने के लिए. यथेष्ठ रूप से सतक है। प्रायः राजकुमार के स्त्री, मद्य, 
चूत और शिकार में फ्रैंसने की संभावना होती है; अतः उसको इनसे 
विरक्त करने के लिए आचार्य लिखता है कि यदि राजकुमार यौवन मद” 
से पर-रूयों में अपने मन को ले जाता है तो राजा या उसके रक्षकों 
को चाहिए कि वे सदा अपवित्र रहनेवाली श्रार्या (श्रेष्ठ ज्री) के समान 
वेष बनाये हुई र्त्रियों के द्वारा, रात्रि के समय एकान्त स्थान में उसे 
उद्दिग्न करावें ; यदि वह मद्यादि पौने की कामना करे, तो उसे मद्य 
में कोई विरत ( जिसको रस बहुत खराब, चिंच- को उद्विंग्ग करनेदाला 
हो, ऐसी) दत्तु मिलाकर पिल्लावे | यदि वह जुआ खेलने की कामना 
करता हो, तो उसे कापटिक अर्थात्‌ छुल-पूर्वक जुश्ना खेलने में श्रत्यन्त 
चतुर पुंझुषों के साथ: जुश्मा: खिलवाकर खूब उद्विग्न करे | यदि वह 
मृगया 'अर्थात्‌ शिकार की कामना रखता हो तो ,उसे चोरों का वेष 
धारण किये हुए पुरुषों के द्वारा श्रच्छी तरह खिन्न करे ।# इन योज- 
माश्रों को देखकर आचार्य की कुशाग्र बुद्धि और मनोविज्ञान की 
अत्यन्त सराइना करनी पड़ती है | 

राज्याभिपेक ओर राजसम्वत्‌-हिन्दू प्रजातंत्र में राज्यामि- 
पेक संस्कार चिरकाल से बड़े महत्व का माना जाता रहा है। कौटल्य 
ने इस संस्कार का उल्लेख कई स्थानों पर किया है । उसने श्रादेश 
किया है कि यथेष्ट गुण-सम्पत्न राजपुत्र को ही राजसिंदासन पर असि- 
षिक्त किया जाय !' 
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प्राचीन शास्त्रकारों ने यह विधान किया है कि यदि कभी संयोग 
से ऐसा हो कि एक राजा की मृत्यु के बाद दूसरे शासक का राज्याभिषेक 
जल्दी ही न हो जाय, तो राज्याभिषेक होने तक के समय को शासनकाल 
न माना जाय | श्रर्थात्‌ कानूनी वर्ष राज्याभिवेक्र के समय से माना जाय | 
कोटल्य ने लिखा है कि 'राजा के राज्याभिषेक समय से लगाकर वर्ष, मास, 
पक्ष, और दिन इन चारों का “व्युष्ट” कहते हैं ।! इसका तात्पयं, जैसा कि 
श्री० उदयवीर जी शास्त्री ने बतलाया है, यही है कि उस राजा के समय 
में जे भी कार्य हो, उनके लेखन आदि में इन चारों का निर्देश किया 
जाय, जैसे पमुक राजवप के अमुक मास, अम्कुक पक्तु, और श्रम्रुक दिन 
में उस पुरुष ने इतना घन तथा श्रन्य कोई पदार्थ दिया, इत्यादि । 
इस पद्धति का श्राज-कल भी पालन किया जाता है। 


राजा का व्यवहार--जितेन्द्रिय व्यक्ति ही अपने कायों को 
भली भाँति सम्पादन कर सकता है, इसलिए कोटठल्य ने राजा के . 
कार्यों का विवेचन करते समय पहले इन्द्रिय-जय विपय पर लिखा 
है | आगे वह वतलाता है कि (राजा) इंद्ध विद्वानों के सहवास से 
बुद्धि को विक्रसित करे, गुप्तचरों के द्वारा योग और क्षेम सम्पादन करे, 
राजकीय नियमों द्वारा प्रजा का उसके धर्म में नियंत्रण करे, विद्या 
प्रचार द्वारा प्रजा को विनौत और शिक्षित बनावे, आवश्यकतानुसार 
आर्थिक सहायता देकर प्रजा का ग्रिव वना रहे, और प्रजा के 
हित के साथ ही अपनी लोकयात्रा करे, अर्थात्‌ अपने निजी 
व्यवहार में भी प्रजा के हित का ध्यान रखे। इस प्रकार, इन्द्रियों 
को वश में रखता हुआ परज्ली, परद्रव्य, वथा परहिन्सा का सवंथा 


राजा ह दर 


परित्याग करे । अनुचित निद्रा, चपलता, मिथ्याभाषण, उद्धतवेष, 
अनर्थकारी कार्यों तथा ऐसे (पुरुषों के) सहवास को छोड़ दे | अध्म 
कर अनर्थ से युक्त व्यवहार को भी छोड़ दे 

धरम, अथ आर काम का विचार-- अन्य मनुष्यों की भाँति 
राजा के सामने भी वहुधा यह समस्या उपस्थित हो जाती है कि धमे, 
अर्थ और काम में किसे प्रधानता दी जाय। कुछ आदमी धर्म को 
बहुत अधिक महत्व देते हैं, कुछ काम अर्थात्‌ सुख-भोग की ओर 


आकर्षित हो जाते है: श्राधुनिक जगत में बहुतसे आदमी शअ्रथ 


अर्थात्‌ धन के पीछे वे-तद्दाशा दौड़ रहे है। झ्तः पाठकों के मनमें, 
इस विषय में कोटल्य का मत जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। 
आचार्य लिखता है कि (राजा) धर्म और श्रर्थ के अनुसार ही काम 
का सेवन करें, सुख-रहित न रहे | अथवा, परस्पर अनुवद्ध धर्म 
. और काम का वरावर-वरावर सेवन करे, क्योंकि अत्यधिक सेवन 
किया हुआ इनमें से कोई एक, शेष दोनों को तथा आत्मा को कष्ट 
पहुँचाता है । इन तीनों में अर्थ ही प्रधान है, क्योंकि घर्म और काम 
अर्थमूलक ही होते हैं, श्रर्थात्‌ श्र्थ ही इन दोनों का कारण है। 
इस प्रकार आचाय न तो चरमसीमा के वैराग के ही पक्ष में है, 
श्ौर न भोग-विलास के ही | वह मध्यम मार्ग को ग्रहण करने का 
आदेश करता है। 

राजा की दिनचर्या-तआ्राचार्य भली भाँति अनुभव करता है 
कि राजा के उन्नतिशील होने पर उसके अमात्य आदि भी 
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* 


उन्नतिशील .होते हैं । यदि राजा प्रमादी हो जाय तो वे भी प्रमाद करने 
लेगते हैं ओर राजकार्यो' . को नष्ट कर देते हैं ; इस प्रकार का-राजा 
शत्रु्रों से धदा धोखा खाता है !! इसलिए. उसका आदेश है कि 'राजा 
को सदैव अपने आपको _उन्नतिशील बनाने का यत्न्‌ करंते रहना 
चाहिए ।?# इसी विचार से राजा के कार्य-विभाग के सुभीते के-वाह्ते, 
दिन झोर रात के समय को आउ-अआ्राठ भागों में विभक्त करते हुए 
वह लिखता है क्ि दिन" के पहले आठवे' हिस्से में राज्य की रक्षा 
सम्बन्धी बातें तथा .पिछुले दिन के आय-व्यय को सुने; दूसरे हिस्से 
में प्रौर जानपदः, के कार्य -का निरीक्षण करे; तीपरे,, हिस्से, में 
स्नान.तथा .भोजनादि करे और कुछ स्वाध्याय भी करे; चौथे, हिस्से 
में पिछले दिन.के शेप घन को. समाले, और भिन्न-भिन्न कार्यो पर 
अध्यक्ष .थ्रादि की .नियुक्ति करनी हो तो करे; पाँचवे' हिस्से में मंत्रि- 
परिषद के साथ ,पत्र आदि भेजकर आवश्यक विषयों पर विचार करे 
तथा, .. गुस्तचरों के कार्य तथा श्रन्य जानने योग्य गुद्य बातों को सुने 
' छुठे हिस्से में इच्छानुसार विह्वार अथवा मंत्रणा करे; सातवे'. हिस्से 
में हाथी, घोड़े, रथ, तथा हथियारों का निरीक्षण करे; आठवे' हिस्से 
में सेनापति को साथ लेकर युद्ध आदिके सम्बन्ध में विचार करे। 
दिन के समाप्त होजाने पर, सायंकाल के समय संध्योपासना करे? 

राजा रात्रि के प्रथम भाग में गृढ़ पुरुषों को देखे; दूधर भाग में 
स्नान भोजन तथा स्वाध्याय करें; तीसरे भाग में गाना बजाना 
आदि छुनता हुआ सो जावे, तथा पूरे चोये और पाँचवे' भाग: में 
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शयन बेर: छठ भास में बाजे झादि के शब्द से उठकर शास्त्र 
] हि न बढ ः 
पा ६ गर्यना बत (लो काय दिन में कारन हों, उनका) डिन्तन 


पार: सवा: भाग में सत्र घर्मात्‌ सृट बातों पर बिचार करे बोर सूद 
एस ब.। जा सेदना हो, थहाँ सेंड; बाटया मांग में बर ध्यालिक 
हानाय धार परोहितों के बाध-साथ रस्वियाचन तथा मांगलिक 
गे ल्‍पटों ६, सहित प्राशीवाद ग्दणु बार, श्री३ चिकिस्सक, माद्नाएिक 
(सभकोय पाकेशामा का निरीक्षक+) तथा मौहृत्तिक प्रयति्‌ ज्योतिषी 
से मिले । (अयनी शायर अवरधा को जानने के लिए यगंग्य का, 
ध्रमाषध्ट भागने श्रादि बनाने के छिए मसाहानासिक का, झोर उस दिन 
पे. कार्य थे झुमाशम को प्रा लेने ये लिए ज्यातिरी का प्रातःकाल 
ए राजा ते मिलना घत्यन्त ग्रावदपदः होता है )। परदचात्‌ राजा 
पहुँ सरत गाय और बल की प्रदक्षिणा करके दरवार में जाय। 
शक्ति शोर अडुकूलता ये शनुवार, राजा दिन यत के रस समय-विभाग 
मे परिदतन बार सकता ६ |! 

एसी दिनचर्यावालें राजा को कौन आरामतलब या विलासी कह 
सबाता है सौर कितने राजा ऐसा कतंब्बनिप्ठ जीवन व्यतीत करते 
६ ! निमतंदेह, झ्ाचाय ये कथनानुसार दिनचर्या रखनेवाले राजा के 
वए शासनकार्य इतना अ्भिक्रारोपनोग का प्रइन नहीं रहता, जितना 
कर्तव्य पालन का दो जाता है । यह ऐश्य कांटों के मुकुट के समान 
, जो फेवल सेवा भाव से अहण किया जाय | 

प्रज्ञा से भेंट-क्या राजा को समय-समय पर ही नहीं, प्रतिदिन 
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प्रजा के सघारण आ्रदमियों तक से मिलना चाहिए ? क्‍या इससे उसकी 
मान-प्रतिष्ठा में कुछु कमी न होगी ? अथवा, इसपे कुछ लाभ होगा ! 
यह प्रश्न विचारणीय है, विशेषतया जबकि आज-कल यहाँ अनेक राजा 
बहुधा कई-कई महिने और कभी-कभी तो बर्षों” राज्य से दूर सैर- 
सपाटे में रहते हैं, एवं जब राजधानो में भी रहते है तो अपने प्रधान 
मंत्री आदि कुछ खास-खास कर्मचारियों तथा रईसों और सरदारों से ही 
मिलते-जुलते हैं | सबंसाधारण नागरिकों की उन तक पहुँच नहीं हो पाती । 
शायद राजाओं का यह विचार हो कि “अति परिचयादवज्ञा? अर्थात्‌ ज़्यादह 
मिलने-जुलने से लोगों में उनका महत्व और श्रतिष्ठा कम रह जायगी। 

अत्तु कोटत्य को ऐसी कोई आशंका नहीं है। उसका श्रादेश 
स्पष्ट है कि राजा प्रतिदिन प्रातः काल दरबार में जाय श्रौर 'राजा 
जब दरबार में उपस्थित हो तो किसी कार्य के लिए श्रानेवाले पुरुष 
को खुले तौर पर आने दे। जो राजा कठिनता से दर्शन देता है, 
उसके काय समीप रहनेवाले सेवक (द्वी कर डालते हैं और) उलट- 
पुलट कर देते हैं। उस राजा के अमात्य आदि प्रकृतिजन उस से 
प्रकुपित हीजाते हैं अथवा राजा अपने शत्रु के वश में चला जाता 
है । इस लिए राजा को चाहिए कि देवालय, आश्रम, धू्तीं वा वंचकों 
के निवास-स्यान, श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदपाठियों के स्थान, पशु (गाय 
घोड़ा दहथी आदि के) स्थान तथा अन्य पुण्य स्थानों के भी सब कार्यों 
का, और बालक बूढ़े रोगी, दुखी अ्रनाथ तथा स्त्रियों के भी सब 
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+ा 


राजा ६७ 


इस आदेश का हेतु स्पष्ट ही है; स्वयं देखने से राजा इन कार्यों के 
विपय में ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यद्यपि उसे गुप्तचरों से 
इस विषय में पर्यात्र उह्ायता मिल सकती है परन्तु उसे इस विषय में 
उनपर ही निभर न रहकर अपनी प्रजा की परिस्थिति से स्वयं 
सुपरिचित रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, ओर निम्न कमेचारियों 
की एकांगी, भ्रमपूर्ण, कूठी-सछ्यो रिपोर्टां पर निर्भर न रहना चाहिए । 
यह बात शासकों के लिए कितनी वहुमूल्य श्रोर शिक्षाप्रद है ! 

राजा का वेतन-#ई हिन्दू शास्त्रकारों के मत से राजा राज्य 
की समस्त सम्पत्ति का अ्रधिकारी नहीं होता, वह उसे धरोहर की 
भांति रखे, उसको रक्षा करें, भौर उसे प्रजा के हितार्थ ख्च करता 
रहे | जेसे श्रन्य राज्यघिकारी अपनी सेवाओं के उपलक्ष्य में राजकोष 
से एक निर्धारित रकम अपने भरण पोषण श्रादि के लिए लें, इसी 
प्रकार राजा भी वेतन-स्वरूप कुछ द्रव्य ले। ओर, क्योंकि वह 
सर्वोच्च श्रधिकारी ६, इस लिए वह सब से अ्रघिक वेतन ले सकता है, 
तथापि, उस वेतन की देश कालानुसार मयांदा है। 

ऐसे ही विचारों को मान्य करते हुए कोटल्य ने जहाँ अन्य भवत्यों 
(पदाधिकारियों या कमेचा रियो) के भरण पोषण का विचार करते हुए उनके 
वेतन का परिमाण वतलाय। है, वहाँ वद्द यह भी लिखता है कि 'राजा को 
अपने समान गुणवालों से तिशुना वेतन मिलना चाहिए। राजसूय 
यज्ञ आदि करने पर राजा के सारथी को एक हजार पण दिया 
जाय ।'# राजा के समान गशुणवाले व्यक्ति मन्नी (प्रधान मन्नी) 
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सेनापति आदि हो सकते हैं, श्रौर इन का वेतन आचाय ने ४८ हमार 
पण वार्षिक नियत किया है | इस प्रकार राज का वेतन १,४४,००० 
पण वार्षिक ठद्दरता है। शअ्रस्तु, इस से स्पष्ट है कि राजा राजकोष का 
स्वामी नहों था, उसे निर्धारित रकम ही मिलती थी। राजमांता, 
राजमहिपि, थुवराज,- कुमार-माता आ्रादि का वेतन या भत्ता भी 
कोटल्य ने निश्चित कर दिया है, इस का उल्लेख आगे 'राजस्व' के 
परिच्छेद में किया जायगा | 

राजा के वेतन सम्बन्धी जो उद्धर्ण ऊपर दिया गया है, उसके 
विषय में ग्रथंशालत्न के अवनुवादर्का और टीकाकारों में मतभेद है। 
मूल पाठ इस प्रकार हैः--समान विद्यभ्यस्थिगुण वेतनोराजा राजसूबा- 
दिपु क्रत॒पु राज्ञ: सारयि सादख:ः | श्री० उदयवीर जी शात्री ने इसका 
अर्थ यह किया है, 'राजतूथ श्रादि यज्ञों के करने पर राजा, मंत्री, पुरोहित 
आदि को उनके साधारण वेतन से तिगुुना देवे। श्रौर राजा को यज्ञ- 


स्थान में लानेबाले सारथी को १००० पणु दिया जाय |? श्री० शाम 
शास्त्रीजी ने मूल पाठ का जो अंगरेजी अनुवाद किया है, उसका आशय 
यह है कि 'राजयूय और अन्य यज्ञों में जो व्यक्ति राजा का प्रतिनिधि 
हो, वह अपने मान गुणवालों से तिगुना वेतन पाये, और (यज्ञ में) 
राजा का सारथी १००० पण ।! - 

हमें ये श्र्थ ठोक नहीं जचे । इम श्री० जायसवाल जी के इस 
विपय सम्बन्धी वक्तव्य की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कराना 
चाहते हैं | वे अपने अन्य (मांगवंप ?०॥४95) में लिखते हैं कि 
आपत्तम्ब? के अनुसार राजा का वेतन अमात्यों ओर गुरुशों से अधिक 
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नहीं होना चाहिए । 'आपत्तम्ब! में जिन्हें गुरू कहा गया है, वे 
ऋात्विक, आचाय शोर पुरोहित ही हूँ। इन तीनों के, श्रथवा कौदल्य 
के तीन सर्वोच्च अमात्य मंत्री, सेनापति श्रोर युवराज के, सम्मिलित वेतन 
से राजा का वेतन अधिक नहीं होना चाहिए । इस प्रकार आपस्तम्बः 
के नियम का अ्रथंशासत्र के उपयंक नियम से ( जिस रूप में हमने 
उसका श्रर्थ लिया है) ठीक मेल बैठता है। 

पूर्वोक्त सून्न के अर्थ की गड़बड़ी का कारण पाठ की भ्रष्टता जान 
डड़ती है | सूत्र को 'राजा' तक पढ़कर आगे नया सूज मान लेने की 
दशा में इस सूत्र के दो सूत्र हो जाते हैं, और उनका श्रर्थ ऊपर लिखे 
अनुसार साफ़ द्ो जाता है । 

कोंटल्य के समय में राजा के वेतन की बात प्रचलित थी, तथा 
राजा भी एक उच्चपदाधिकारी मात्र माना जाता था (राज्य का 
स्वामी नहीं) इसका श्रर्थशात्र में अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है। 
सेना को उत्साहित करने के सम्बन्ध में आचाय ने लिखा है कि एक- 
ब्रित सेना को सम्बोधन करके राजा इस प्रकार कहे कि में भी श्रपके 
ही समान वेतन लेनेवाला हूँ, (ठ॒ल्य वेतनो5स्मि), आप लोगों के साथ 
ही में इस राज्य का उपभोग कर सकता हूँ |# 

राजा का नियंत्रणु-इस प्रकार, यद्यपि कौटल्य ने विविध 
नियमों द्वारा राजा को ठंयमी और कतंव्यमय जीवन व्यत्तीत करनेवाला 
बनाया है, तथापि वह श्रनुभव करता है कि मनुष्य आखिर मनुष्य ही 
- है; उससे गलती दो सकती है| वह जटिल या आकर्षक परिस्थितियों 


मे को० अ० १०।३ 


छ० कौटल्य की शासनपद्धति 


में कतंव्य-भ्रष्ट हो सकता है । ओर क्योंक्रि राजा की थोड़ीवी गलती 
से बहुत श्रनिष्ट दो जाने, प्रजा के बहुत पीड़ित होने, की सम्भावना है, 
श्रतः कौवल्य राजा को समुचित रूप से नियंत्रित करने के पक्ष में है । 
वह लिखता है कि (राजा) आचायों और श्रमात्यों को अपनी मर्यादा 
अर्थात्‌ सीमा बनावे, जो उसे बुराइयों की ओर से रोक सके | अ्रन्तःपुर 
श्रादि एकान्त स्थानों में प्रमाद करते हुए राजा को आचार्य अमात्य 
आदि उसकी दिनचर्या अर्थात्‌ समय-विभाग के हिसाब से, समय का 
अपवध्यय दिखाकर सावचेत करे |?# यही नहीं, आचाय॑ यह स्पष्ट 
आदेश करता है कि वह पुरोहित का इस प्रकार अनुगामी रहे जैसे 
कि शिष्य आचाय का, पुत्र पिता का, तथा भृत्य स्वामी का होता 
है | निदान, आचाय॑ राजा के नियंत्रण सम्बन्धी उपदेश में कोई 
कसर नहीं रखता | 

राजा पर प्रभाव डालनेवाली ओर उसको नियंत्रित करनेवाली 
मुख्य संस्था मंत्रिपरिपद और पौर जानपद थीं । इनके विपय में कौटल्य 
के विचार अगले अध्यायों में दिये जञायँगे । 

लोकमत का प्रभाव-शजा पर लोकमत का भी अच्छा प्रभाव 
पड़ता था | अन्यान्य व्यक्तियों में उसे संन्‍्यासियों श्रौर ब्राह्मणों द्वारा 
बहुत-कुछ नियंत्रित रहना पड़ता था | संन्यासी सांसारिक प्रलोभनों 
तथा भयादि से मुक्त होने के कारण, आवश्यकतानुसार राजा को 
निर्मीकता पूर्वक्क उपदेश कर सकते ये, राजा की कोई मजाल नहीं 
कि उनके निस्वार्य-भाव से दिये हुए आदेशों की अवद्देलना कर 
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सके | यद्दी वांत ब्राह्मणों के विषय में कही जा सकती है; क्‍योंकि वे 
निलेभी होते घे, घन या राजकीय पद के भूखे न रहते थे, विद्याध्ययन 
ओर शान दान तथा परोपकार उनके जीवन का जत रहता था, 
इसलिए राजा उनकी वात सुनी-शअ्रनसुनी नहीं कर सकता था। और, 
क्योंकि ब्राह्मण प्रत्येक नगर ओर गाँव में रहते थे, तथा श्रन्‍्य गहस्थियों 
से रोजमर्रा के व्यवद्यरों में मिलते-लुलते थे, वे लोकमत को ऐसा बनाये 
रखने में यथेष्ट सहायक होते थे, कि राजा अनियंत्रित न रह सके | 
जैताकि हमसे श्रत्यन्न कहा हे, कोटल्य राजा को सावचेत करता है 
कि “ग्रशानतापूवंक, अथवा कास यथा क्रोष के कारण अनुचित 
रीति से प्रयुक्त राजशक्ति वानप्रस्थ और परित्राजक जैसे निस्पह 
व्यक्तियों को भी कुपित कर देती है, फिर ग्रहस्थो का तो कहना ही 


स्‍्या हे!” २ 


छठा अध्याय 


१००0 १---- 
मंत्री ओर मंत्रिपरिषद 

--॥(० ०)३-- 
अयथशात्र के मंत्राधिकार' प्रकरण में, कौठटल्य ने पहले मत्रियों 
के सम्बन्ध में विचार करके, फिर मंत्रिपरिषद के विषय में लिखा है [# 
कुछ पाठकों का यह अनुमान होता है कि मंत्रियों के समूह को दी 
मंत्रिपरिषद कहा गया है। परन्तु प्रकरण के अवलोकन से यद्द मालूम 
होता है कि मंत्री वे हैं जो राजा के साथ रहकर मंत्रणा में भाग लें। 
हसके विपरीत, मंत्रिपरिषद के सदस्य साधारणतया मंत्रया में भाग नहीं 
लेते ये | मंत्रिपरिषद का अधिवेशन खास-खास दशाओं में ही, राजा 
के बुलाने पर होता था। सामान्यतः राजा इनसे स्वयं मिलकर या 
पत्न द्वारा परामर्श ले सकता था। मत्रिपरिषद्‌ के सदस्य वादवबिवाद 
के पदचात्‌ अपना मत प्रकट करते थे। उसका निर्णय राजा को 

मान्य द्ोता था । 

मंत्रणा-- आचार्य ने मंत्रणा पर वहुत जोर दिया है, तथा 
इसके रुम्बन्ध में कितनी ही व्योरेवार बातें बतलायी हैं | बह कद्दता 
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है कि अपने देश तथा शत्रु के देश के पुरुषों को अपने अनुकूल 
बनाने के अनन्तर राजा विविध कार्यों के प्रारम्भ करने का चन्तवन 
करे । सम्पूर्ण काया का प्रारम्भ मंत्र-पूवंक ही किया जाना चाहिए ।'# 
इससे मंत्रणा का महत्व स्पष्ट है | 

कौटल्य ने मन्नणा के पाँच अंग वताये हैं :-- 

१--नये कार्य आरम्भ करने तथा अघुरे कार्यों को पूरा करने 
के उपाय और योजना | 

२--उक्त योजना के कार्यों के लिए आवश्यक द्रव्य श्रौर आदमियों 
की व्यवत्या | 

३- श्रभीष्ट कार्य के सम्बन्ध में देश और काल का विचार | 

४--कार्य में आनेवाली आकस्मिक आआपत्तियों का प्रतिकार । 

५--कार्य सिद्धि | 

श्री० उदयवीर जी शारत्नी ने लिखा है कि “नअ्रपने देश में खाई 
परकोटा श्रादि के द्वारा दुर्ग आदि बनाना तथा दूसरे के देश में 
संधि, विग्नद आदि के लिए दूत श्रादि को भेजना ये “कार्य! कहते है।” 

मंत्रणा की शैल्ली--श्राचार्य का कथन है कि 'राजा ए्रथक्‌- 
प्रथक एक-एक मन्नी से श्रथवा समस्त मंत्रियों से भी सलाइ ले सकता 
है। (इस प्रकार विचार करने से कभी-कभी बहुत श्रच्छा निष्कर्ष 
निकलता है |) युक्तिपृवक इनके भिन्न-भिन्न अ्रभिप्रायों को सममे | 
श्रथ का निश्चय करके उसको शौत्र ही कार्य में परिणत करने का 
यत्न करे, (समय क्रो व्यर्थ बिताना अच्छा नहीं)। किसी एक विषय 
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पर बहुत समय तक मंत्रणा न करे ।' तात्पय यह है कि अच्छे से 
अच्छे निर्शयय पर पहुँचने का प्रयत्त करना चाहिए, और उस निर्ंय 
के अनुसार शीघ्र कार्य आरम्भ कर देना चाहिए। आचाय ने दीर्ध 
काल तक मंत्रणा करने का निषेध इसलिए किया है कि बहुत वाद- 
विवाद से मंत्रणा गुप्त नहीं रहती औ्रौर, कार्य पूरा नहीं हो पाता । 
गुप्त रखने का आयोजन- आचाय॑ ने इस बात की यथेष्ट 
व्यवस्था की है कि मंत्रणा का कार्य अत्यन्त गुप्त स्थान में हो, श्रौर 
अत्यन्त विश्वनीय एवं सम्बन्धित पुरुषों के श्रतिरिक्त कोई उसे जानने 
न पावे। वह लिखता है, “मंत्रणा का स्थान चारों ओर से ढका हुआ 
होना चाहिए, जिससे आपस की बातचीत का शब्द बाहर न जासके 
“कोई भी व्यक्ति राजा को आज्ञा बिना मंत्र-स्थान में कदापि _ 
आवे। यदि इनमें से ही कोई व्यक्ति गुप्त विचार को प्रकाशित 
करदे तो उंत. का सवथा उच्छेद करदेना चाहिए |? आगे आचाय 
कहता है कि 'राजा के गुद्य मंत्रों को को ई दूसरा पुरुष न जान सके, 
प्रच्युत्‌ वह दूसरों के दोषों को जानले। जिम प्रकार कछ॒वा अपने 
अंगों को संकुचित करके रखता है, उन्हें फेलने नहीं देता, इसी प्रकार 
राजा को चाहिए कि वह अपने आन्‍न्तरिक भावों को फेलने न दे, 
यत्नपूरवक उनको छिपा कर रखे। जिस प्रकार वेद न पढ़नेवाला 
(लाह्मण) श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ भ्राद्ध-मोजन नहीं कर सकता, उसी 
प्रकार जिसने शास्त्र के अभिप्रायः को नहीं सुना या जाना है, वह मंत्र 
गो नहीं छुन सकता | 
मंत्री--अव हम वह विचार करें कि कौटढ्य -मंत्रियों के विषय 


संत्री, ओर मंत्रिपरिषद प्‌ 


में क्या कहता है | इन की नियुक्ति अमात्यों में से होती थी | अमात्यों 
के विषय में कुछ बाते पहले लिखी जा चुकी है। आचाय॑ ने अपने 
अरथंशार्र के एक अध्याय में केवल इसी वात का विचार किया है कि 
अमात्यों के द्वारदिक भावों की परीक्षा किन-किन गुप्त उपायों से की 
जाय | इन परीक्षाओं के लिए आचार्य ने श्रमांत्यों के सम्मुख भांति- 
भांति के प्रलोभन रखने के सम्बन्ध में लिखा है | आगे वह कहता है 
ज्लो धर्मोपषधा ( अ्रर्थात्‌ धमम के द्वारा ) परीक्षा किया गया हो 
उसे 'घरमंस्थ! और कंदकशोधन नामक न्याय-कार्यों पर नियुक्त किया 
जाय । जो अ्र्थापघा शुद्ध हों, उन्हें समाहर्ता (कर वसूल करनेवाला) 
सन्निघाता (कोपाध्यक्ष) आदि परद्दों पर नियुक्त किया जाय । जो कामोपधा 
शुद्ध हों उन्हें वाहर भीतर के क्रीड़ा-स्थानों तथा स्त्रियों की रक्षा पर 
नियुक्त किया जाय । भयोपघा शुद्ध अमात्यों को राजा अपने समीप ही 
किन्‍्ही कार्यों पर नियुक्त करे |? इस प्रकार श्राचाय ने मिन्न-भिन्न अमात्य 
की नियुक्ति के विषय में लिखकर यह कहा है कि “जो अमात्य 'सर्वीपधा 
शुद्ध! श्र्थात्‌ जो सव तरह से परीक्षा किये जाने पर योग्य प्रमारियत 
हों, उन्हे मंत्री बनाया जाय ?& 

लिखित कारंवाई-कौटल्य ने लिखा है कि 'राजा पास रहनेवाले 
मंत्रियों के साथ कार्यों को देखे, जो मंत्री दूर रहते हों, उनके पास पत्र 
आदि भेजकर मंत्रणा करे |? इस से स्पष्ट है कि अनुपस्थित मंत्रियों 
का मत पत्र-व्यवहार के द्वारा लिया जाता था, मौखिक नहीं । कौव्ल्य 
की शासनपद्धति में राज्य सम्बन्धी वातों के लेखबद्ध रहने पर बहुत 


कक 


# को० अ० ११० 


७६ ५ कौटल्य की शासनपद्धति . 


ज़ोर दिया गया है | अ्रन्यत्र बताया गया है कि देश, ग्राम, जाति, कुल, 
तथा समा-सोधायटियों के घममे, व्यवहार, चरित्र तथा विशेष परिस्थिति 
आदि के लिखेजाने की नियमित व्यवस्था थी।* इसी प्रकार आचार्य 
ने; लिखा है कि 'राजकीय लिखित आज्ञाओं पर ही शाप्तन कार्य 
अवलम्बित है । राजा जन 'शासन? अर्थात्‌ लिखित बातों का द्वी विशेष 
आदर करते हैं (वाचनिक का नहीं)। 7 

बहुमत का मान--अपंशास्त्र में बताया गया हे कि जब कोई 
कठिन धमस्था उपस्थित हो तो राजा मंत्रियों और मंत्रिपरिषद को 
बुलाकर उनसे और उनक्नी सम्मत ले || उनमें से अ्रधिक 
मंत्री जिस बात को ऊहें; अथवा जिस उपाय को कार्य की सिंद्धि 
करनेवाला बताये, राजा उसी उप्राय का अवलम्बन करे ।' इससे 
प्रतीत होता है कि आचारय॑ इस पक्ष में है कि राजा मंत्रियों के बहुमत 
के अनुसार कार्य करे ॥>»< 


# की० भ० २|७ +कौ० शत्र० २१० 
कुछ लेखकों ने इसका आशय यह लिया है कि राजा मंत्रियों से पहले 
पृथक पृथक विचार करें, ओर फिर उनसे इकट्ठा विचार करे | परन्धु यह बात 
तो आचार्य पहले ही कद्द चुका है | वास्तव में इसका आशय समममने के लिए 
मंत्रियों और मंत्रिपरिपद का भेद ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो हम इस 
अध्याय के आरम्म में ही बता श्राये है। 
>को० अ० ११४६४ ; मूल पाठ यह है तत्र यद्भूयिष्ठा: कारय 
सिद्धिकरं वा अयुस्तरकुर्यात्‌ ।? श्री ० सत्यकेतु जी ने इसके पिछले भाग का अर्थ 
यह किया है कि या राजा वह करे जी सिद्धिकर प्रतीत हो |? इस प्रकार उनका मठ 
है कि राजा को 'वीर्टों' या निषेष का श्रषिकार भ्रराप्त था । श्षी० जायसवालहै जी 
का मत इसके विरुद्ध है । मूल पाठ की मापा से हमें यही अतीत होता कि 
उपाय को सिद्धिकर बताने न वताने का काय॑ मंत्रियों एवं मंत्रपरिषद के सदर्स्यों 
का था । राजा उनके निर्णय को स्वीकार करता था । 


मत्री और मंत्रिपरिषद छ्पू्‌ 


में क्या कहता है। इनकी नियुक्ति अ्रमात्यों में से होती थी। अमात्यों 


के विषय में कुछ बातें पहले लिखी जा चुकी हैं। आचाय॑े ने अपने 
अथंशार्ू के एक अध्याय में केवल इसी बात का विचार किया है कि 
अमात्यों के हार्दिक भावों की परीक्षा क्िन-किन गुप्त उपायों से की 
जाय | इन परीक्षाओं के लिए आचाय॑ ने अमात्यों के सम्मुख भांति- 
भांति के प्रलोभन रखने के सम्बन्ध में लिखा है। आगे वह कहता है 
कि “जो धर्मोपधा ( अर्थात्‌ धर्म के द्वारा ) परीक्षा किया गया हो 
उसे धर्मस्थ' और कंटकशोधन नामक न्याय-कार्या पर नियुक्त किया 
जाय । जो अथोपधघा शुद्ध हों, उन्हें समाहत्ता (कर वसूल करनेवाला), 
सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) आदि पदों पर नियुक्त किया जाय। जो कामोपघा 
शुद्ध हों, उन्हें वाहर भीतर के क्रीड़ा-स्थानों तथा रियों कौ रक्षा पर 
नियुक्त किया जाय। भयोपधा शुद्ध अ्मात्यों को राजा अपने समीप ही 
किन्ही कार्यों पर नियुक्त करे।? इस प्रकार आचाय॑ ने भिन्न-भिन्न अ्रमात्यों 
की नियुक्ति के विषय में लिखकर यह कहा है कि “जो अ्रमात्य 'सर्वोपधा 
शुद्ध” अर्थात्‌ जो सव तरह से परीक्षा किये जाने पर योग्य प्रमाणित 
हों, उन्हें मंत्री बनाया जाय [?*ै 


न्ना 


लिखित कारवाई-कौटल्य ने लिखा दे कि 'राजा पास रहनेवाले 
मंत्रियों के साथ कार्यों को देखे, जो मंत्री दूर रहते हों, उनकी पास पत्र 
आदि भेजकर मंत्रणा करे ।! इस से स्पष्ट है कि अनुपस्थित मंत्रियों 
का मत पत्र-व्यवहार के द्वारा लिया ज्ञाता था, मौखिक नहीं। कौंटल्य 
की शासनपद्धति में राज्य सम्बन्धी वातों के लेखबद्ध रहने पर बहुत 








#* कौ० झ० १॥१० 





७६ कौटल्य की शासनपद्धति 


जोर दिया गया है। अन्यन्न बताया गया हैं कि देश, ग्राम, जाति, कुल 
तथा सभा-सोसायटियों के धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा विशेष परिस्थिति 
अ्रदि के लिखेजाने की नियमित व्यवस्था थी | * इसी प्रकार आचाय॑ 
ने लिखा है कि (राजकीय लिखित आज्ञाओं पर ही शासन कार्य 
अवलम्बित हे | राजा जन 'शासनः अर्थात्‌ लिखित बातों का ही विशेष 
आदर करते हैं ( वाचनिक का नहीं ) । 7 


बहुमत का मान--श्रर्थशात््र में बताया गया है कि जब कोई 
कठिन समम्था उपस्थित हो तो राजा मंत्रियों और मत्रिपरिषद को 
चुलाकर उनसे कहे, और उनकी सम्मति ले। | उनमें से अ्रधिक 
मंत्री जिस बात को कहें, अथवा जिस उपाय को कार्य की सिद्धि 
करनेवाला बतावें, राजा उसी उपाय का अवज्लम्बन करे। इससे 
प्रतीत द्वोता है कि आचार्य इस पक्त में है कि राजा मंत्रियों के बहुमत 
के अनुसार कार्य करे |» 


# कौ० आ० २७. | को० आअ० २१० 
लेखकों ने इसका आशय यह लिया है कि राजा मंत्रियों . से पहले 

प्रथक-एथक_विचार करे, ओर फिर उनसे इकटा विचार करे। परन्त यह 
बात तो आचाय पहले ही कह चुका है। वास्तवमें इसका आशय सममने के 
लिए मंत्रियों ओर मंत्रिपरिषद का भेद ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो हम 
इस अध्याय के आरम्भ में ही बता आये 

को० अ० ११४६४; मूल पाठ यह है, “तत्र यद्भूयिष्ठाः कार्य 
सिद्धिकरं वा ब्रयुस्तन्कुयांत / श्री० सत्यकेतु जी ने इसके पिछले भाग का अर्थ 
यंद किया दे कि या राजा वह करे जो सिद्धिकर ग्रतीत हो (” इस ग्रकार उनका 
मत दे कि राजा का बीटा या निपेव का अधिकार प्राप्त था। श्री० जायसवाल 
जौ का मत इसके विरुद्ध ह। मूल पाठ की भाषा से हमें यही प्रतीत होता है 
कि उपाय को सिद्धिकर वताने न बताने का काये मंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद के 
सदस्यों का था । राजा उनके निणंय को स्वीकार करता था । 





मंत्री और मंत्रिपरिषद ७७ 


आधुनिक पाठक कह सकते हैं कवि मनत्रियों की नियुक्ति राजा द्वारा 
होने से उनपर उसका ही प्रभाव रहना स्वाभाविक है। यदि मंत्री 
लोकसभा द्वारा नियुक्त हों, श्र उसी के द्वारा बर्खात्त भी होसके 
तों उनझा राजा पर प्रभाव पड़ सकता है, राजा उनका मत मानने को 
वाध्य हो। परन्तु राज द्वारा नियुक्त होने की दशा में, यदि राजा 
उनके बहुमत को न माने तो वे केवल त्याग पत्र दे सकते है, राजा 
दूसरे मंत्रियों को नियुक्त कर लेगा, जो उम्त की इच्छानुसार चलेंगे। 
हस प्रकार, मंत्री राजा के केवल परामशंदाता या सलाहकार होते 
होंगे, उन का राजा पर विशेष नियंत्रण न रहता होगा। 

परन्तु तत्कालीन व्यवस्था को देखने से उपयुक्त अनुमान ठीक 
नहों जैंचता । श्रो० जायसवाल जी ने लिखा है कि आपस्तम्ब के 
अनुसार राजा ब्राह्मणों तक को दान नहीं दे सकता था यदि मत्री उस 
का विरोध करें | 'दिव्यावदान' से मालूम होता है कि (महाराज अ्रशोक 
के) प्रधान अमात्य राघागुत् के श्रधीन मंत्रिपरिपद ने इस बात को 
अस्वीकार कर दिया कि महाराज अ्रशोक की श्राज्ञनुघार बौद्ध 
सम्पदाय को कुछ और दान दिया जाय। अशोक श्रपने एक शिला- 
लेख में कहता है कि उसके दान देने की आज्ञा या घोषणा पर यदि 
मंत्रिपरिषद में वादविवाद हो तो उसे इसकी सूचना दी जाय। इससे 
त्यष्ट है कि मंजिपरिषद राजा द्वारा कियेजानेवाले व्यय का ही 
नियंत्रण नहीं कर सकती था, वरन्‌ उसकी घोषणा आदि का भी विरोध 
कर सकती थी। पुनः जब रुद्रदमन ने सुदर्शन भील (गुजरात) 
की मरम्मत कराने के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति चाही, 


ष्द कौटब्य की शासनपद्धति 


और वह प्राप्तन हुई तो उसे वह कार्य अपने निजी खर्च से 
करना पड़ा । ह 

इससे मंत्रियों की शक्ति का पता लगता है, ओर मालूम होजाता 
है कि वे राजा के केवल परामशंदाता मात्र न थे, वरन उन्हें यथेष्ट 
नियंत्रण अधिकार प्राप्त था | 

कितने मंत्रियों से एक साथ मंत्रणा की जाय १- कीटल्य 
ने अन्य आचायों के इस विषय सम्बन्धी मत की आलोचना की है कि 
राजा को अकेले द्वी प्रस्तुत विपयों का निश्चय करना चाहिए, अ्रथवा 
एक मंत्री से या दो मंत्रियों से परामश लेना चाहिए, अथवा जिस 
विपय का जिस मंत्री से सम्बन्ध हो, उस विषय के सम्बन्ध में उस 
मंत्री से विचार करना उचित है। कौटल्य को उपयुक्त कोई भी मत 
मान्य नहीं है | उसका कथन है कि 'तीन या चार मत्रियों के साथ विचार 
किया जाय, क्‍योंकि एक ही मंत्री के साथ मंत्रणा करता हुञ्ना राजा 
कठिन विषयों पर यथेष्ट निशुचय नहीं कर सकता, और वह मंत्री 
स्वेच्छापूवंक कार्य करने लगता है | यदि राजा केवल दो मंत्रियों के 
साथ विचार करता है तो यह बहुत सम्भव है कि दोनों परस्पर में 
मिल जायें श्रोर राजा की कुछ न चले, श्रथवा यदि वे आपस में भगड़ें 
तोरुव कार्य द्वी विगड़ जाय | परन्तु तीन या चार मंत्रियों के सलाह- - 
कार होने पर, इस प्रकार का अनर्थकारी कोई भी महान दोंप उत्पन्न 
नहीं होता, अथवा बहुत कठिनता से उत्पन्न होता है। फिर भी-कार्य 
में कोई वाधा नहीं पड़ती, वह ठीक तोर पर होता ही रहता है। यदि 
मंत्री चार से श्रधिक हो जायें तो किर कार्य का निश्चय करना कठिन 
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द्वोता है, और मंत्र को रक्षा भी कठिनता से होती है ।* 

उपमंत्री-यत्रपि कोटल्य ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि 
उस समय प्रत्येक मंत्री के कितने उपमंत्री होते थे, पर यह निश्चित है 
कक उपमंत्री होते अवश्य थे | आचाय॑ ने मंत्र को गुस रखने के प्रसंग 
में भारद्वाज के इस मत का उल्लेख किया हैं कि 'गुह्य धातों का राजा 
अकेला ही विचार करे, अर्थात्‌ मंत्री को भी साथ में न ले, क्योंकि 
मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं, ओर उनके भी फिर अपने और मंत्री 
होते हैं | 


<25 


मंत्रिपरिषद के सदस्य---मतरिपरिषद के सदस्यों की संख्या 
के विषय में आचार्य ने पहले श्रन्य नीतिज्ञों के मर्तों का उल्लेख किया 
है, जिन्होंने सदस्यों (अ्रमात्यों) की संख्या वारह, सोलह, अथवा बीस 
बतलायी है । तदुपरान्त आचायं कहता है कि संख्या निश्चित 
करने की आवश्यकता नहीं; वह तो कार्य करनेवाले पुरुषों के सामर्थ्य 
के अनुसार रखी जा सकती है। इन्द्र की मंत्रिपरिषद में एक हक़ार 
ऋषि थे। वे ही कार्यों को दिखानेवाले होने के कारण, इन्द्र के 
चक्तु के समान थे | इसलिए दो श्राँखवाले इन्द्र को सहज्राक्ष (हजार 


आँखवाला) कहा जाता हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राजा को अपनी 





# आचार्य का यह भी मत है कि देश काल और कार्य के अनुसार राजा 
एक या दा मंत्रियों से भी मंत्रणा करे, अथवा अपनी सामरथ्य के अनुसार 
स्व॒स॑ अकेला भी किसी विषय का निश्चय करे। 

$ कौं० अ० १।१८; झुक्कनीति में एक-एक मंत्री के दो-दों उपमंत्री होने 
का उल्लेख है। 


प््० कौटल्य की शासनपद्धति 


मंत्रिपरिषद में सामर्थ्यानु खार अमात्य रखने चाहिए |* 

मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या में भिन्न-भिन्न आचायों का 
मतभेद होते हुए भी हिन्दू राजतंत्र में आठ मंत्रियों के रहने की 
बात बहुत प्रचलित रही है । महाभारत में यद्यपि चार ब्राह्मण, आठ 
क्षत्रिय, इक्कीस वेश्य, तीन शूद्ध और एक सूत; इस प्रकार कुल ३७ 
ध्यक्तियों की मंत्रिपरिषद होने का उल्लेख आया है, तथापि उसमें 
यह भी कहद्दया गया है कि चार ब्राह्मण, तीन शुद्ध और एक सूत इन 
ग्राठ व्यक्तियों को प्रधानता दीजानी चाहिए। मनुध्मृति में, सात 
या आठ मंत्रियों के रखने का आदेश दे | 

आधुनिक काल में, सतरहवीं शताद्दी में, छुत्रपति शिवा जी 
महाराज ने प्राचीन आदर्श के अनुसार श्राठ मंत्रियों का 'अ्रष्ट प्रधान! 
मंडल संगठित किया था । इससे प्रतीत द्ोता है कि यहाँ अधिकतर 
आठ मंत्री की ही बात व्यवहार में श्राती रहो हे । 


आजा अाधपफिायणणखजज-न-+-+--+-+त्+_-........0..0.00....औह.औ2.[औ.ु8[.-.ह8ु8ुह3.0.ैुै 


हू को० आ० १११ 


मंत्री श्रोर मंत्रिपरिषद ७९ 


होता है, ओर मंत्र की रक्षा भी कठिनता से होती है ।ह* 

उपमंत्री-यद्रपि कोटल्य ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि 
उस समय प्रत्येक मंत्री के कितने उपमंत्री होते थे, पर यह निश्चित है 
कि उपमंत्री दोते अवश्य थे | आचाय॑ ने मंत्र को शुप्त रखने के प्रसंग 
में भारद्वाज के इस मत का उल्लेख किया हैं कि 'गुह्य बातों का राजा 
अकेला ही विचार करे, अर्थात्‌ मंत्री को भी साथ में न ले, क्योंकि 
मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं, ओर उनके भी फिर अपने और मंत्री 
होते हैं ।' 

मंत्रिपरिषद के सदस्य--मंनिपरिषद के सदस्यों की संख्या 
के विषय में आचाये ने पहले अ्रन्य नीतिज्ञों के मर्तों का उल्लेख किया 
हैं, जिन्होंने सदस्यों (अमात्यों) की संख्या वारह, सोलह, अथवा बीस 
बतलायी है | तदुपरान्त आचाय कहता है कि संख्या निश्चित 
करने की आवश्यकता नहीं; वह तो कार्य करनेवाले पुरुषों के सामथ्य 
के अनुसार रखी जा सकती है। इन्द्र की मंत्रिपरिषद में एक हज़ार 
ऋषि थे। वे ही कार्यों को दिखानेवाले होने के कारण, इन्द्र के 
चक्तु के समान थे | इसलिए दो श्राँखवाले इन्द्र को सहस्राक्ष (हजार 
आँखवाला) कहा जाता हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राजा को अ्रपनी 


४ आचाये का यह भी मत हे कि देश काल ओर काय के अनुसार राजा 
एक या दा मंत्रियों से भी मंत्रया करे, अथवा अपनी सामथ्य के अनुसार 
स्व अकेला सी किसी विषय का निश्चय करे। 

$ कौ० अ० १॥१५; झुक्ननीति में एक-एक मंत्री के दो-दों उपमंत्री होने 
का उल्लेख है। 








छ० कौटल्य की शासनपद्धति 


मंत्रिपरिषद में सामर्थ्यानु तार अमात्य रखने चाहिए [7 

मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या में भिन्न-भिन्न आचायों का 
मतभेद होते हुए भी हिन्दू राजतंत्र में श्राठ मंत्रियों के रहने की 
बात बहुत प्रचलित रही है | मद्दाभारत में यद्यपि चार ब्राह्मण, आठ 
ज्न्रिय, इककोस बेश्य, तीन शूद्ध और एक सूत; इस प्रकार कुल ३७ 
व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद होने का उल्लेख आया है, तथापि उससे 
यह भी कद्दा गया है कि चार ब्राह्मण, तीन शूद्ध और एक सूत इन 
आउ व्यक्तियों को प्रधानता दौजानी चादहिए। मनुष्मृति में, सात 
या आठ मंत्रियों के रखने का आदेश है । 

आधुनिक काल में, सतरहवीं शताब्दी में, छुत्नपति शिवा जी 
महाराज ने प्राचीन आदश्श के अनुसार आठ मंत्रियों का “अ्रष्ट प्रधान! 
मंडल संगठित किया था । इससे प्रतीत द्ोता है कि यहाँ अधिकतर 
आठ मंत्री की हो वात व्यवद्ार में आती रही है| 


दा 
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द्ोता है, ओर मंत्र की रक्षा भी कठिनता से होती है ॥४* 

उपमंत्री-यद्यपि कौटल्य ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया कि 
उस समय प्रत्येक मत्री के कितने उपमंत्री होते थे, पर यह निश्चित है 
कि उपमंत्री होते अवश्य थे | आचाय ने मंत्र को गुप्त रखने के प्रसंग 
में भारद्याज के इस मत का उल्लेख क्रिया है क्रि 'गुह्य वाता का राज 
श्रकेज्ञा दी विचार करे अर्थात्‌ मंत्री को भो साथ में न ले, क्योंकि 
मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं, श्रोर उनके भी फिर अपने और मंत्री 
होते हैं [/ 

मंत्रिपरिपद के सदस्य--मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 
के विषय में आचाय ने पहले अन्य नीतिज्ञों के मतों का उल्लेख किया 
है, जिन्होंने सदस्यों (अमात्यों) की संख्या वारह, सोलह, अथवा बीस 
वतलायी है । तदुपरात्त आचाये कहता है कि संख्या निश्चित 
करने की आवश्यकता नहों; वह तो कार्य करनेवाले पुरुषों के सामर्थ्य 
के अनुसार रखी जा सकती है। इन्द्र की मंत्रिगरिषद सें एक हज़ार 
ऋषि :थे। वे ही कार्यो को दिखानेवाले होने के कारण इन्द्र के 
चन्नु के समान थे | इसलिए दो आँखवाले इन्द्र को सहस्राक्ष (हज़ार 
आँखवाला) कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक राजा को अपनी 


श्ञाचार्य का यह भी मत है कि देश काल और कार्य के अनुसार राजा 





एक या दो मंत्रियों से भी मंत्रणा करे, अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार 
स्वयं अक्लेला भी किसी विषय का निश्चय करे । 

पकौ० अ० ११५; शुक्रनीति में एक-एक मंत्री के दो-दो उपमंत्री होने 
का उल्लेख है । 


ब्द० ' कौटल्य की शासनपद्धति 


मंत्रिपरिषद में सामर्थ्यानुसार अमात्य रखने चाहिए |» 

मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या में भिन्न-भिन्न आचारयों का 
मतभेद होते हुए भी हिन्दू राजतंत्र में आठ मंत्रियों के रहने की 
बात बहुत प्रचलित रही है। महाभारत में यद्यपि चार ब्राह्मण, आठ 
क्षत्रिय, इक्‍कीस वैश्य, तीन शूद्र और एक सूत; इस प्रकार कुल ३७ 
व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद होने का उल्लेख श्राया है, तथापि उसमें 
यह भी कहा गया है कि चार ब्राह्मण, तीन शूद्र -और एक घूत इन 
आठ व्यक्तियों को प्रधानता दौजानी चाहिए। भनुस्मृति में, सात 
या आठ मंत्रियों के रखने का आदेश है। 

अधुनिक काल में, सतरहवीं शताब्दी में, छुत्मपति शिवा जी 
महाराज ने प्राचीन आदर्श के अनुसार आठ मंत्रियों का अ्रष्ट प्रधान! 
मंडल संगठित किया था। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अधिकतर 
शाठ मंत्री की की बात व्यवहार में आती रही दै। 


सातवाँ अध्याय 
--+६ (०) ४-- 
उच्च पदाधिकारी 


++ ६00 ६७--- 


प्रत्येक शासनपद्धति में कुछ अधिकारी वहुत महत्व के होते हैं । उन्हें 
बहुत अधिकार रहता है, तथा उनके कर्तव्य वहुत व्यायक होते 
हैँ | उनके व्यवहार का सर्वंसाघरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। राजतंत्र 
में राजा और उस के मंत्री तो होते ही हैं। पर इनके अतिरिक्त कुछ 
ओर भी उच्च पदाधिकारी होते हैं | भारतवर्ष में समय-समय पर इन्हे 
भिन्न-भसित्र नास दिये गये हैं। रामायण महाभारत आदि में इन्हें 
पतीथ' कहा गया है| जैसा आगे बताया जायगा, कोटल्प ने 'महामात्र? 
के अतिरिक्त इस शब्द का भो प्रयोग किया है। 'ती्थ? कहे जाने का 
कारण यह होगा कि ये अधिकारी वहुत प्रतिष्ठित या पूज्य माने जाते थे । 

उच्च पदाधिकारियों की संख्या--दमारे प्राचीन खाहित्व में 
इनकी संख्या श्य बतायी गयी है। श्रथंशाख में आवाय ने यही 
संख्या सूचित की है | शुस्तचरों की विविध कार्या पर नियुक्ति के विषय 

दर 


पर कौटल्य की शासनपद्धति 


में लिखता हुआ वह कहता है कि “इस प्रकार (राजा) शन्नु, मित्र, मध्यम, 
ओर उदासीन राजाशों तथा उनके अठारह 'तीथी” के पास गुप्तचरों की 
नियुक्ति करे | # इस प्रकार आचार्य ने राज्य के उच्चपदाधिकारियों की 
संख्या के विषय में प्राचीन परम्परा को ही मान्य किया है | 


पदाधिकारियों के पदू--य्पि श्रथंशात्र के उक्त प्रकरण में 
ही पदाधिकारियों के पद का उल्लोख किया गया है, तथापि उसका 
अर्थ लगाने में भिन्न-भिन्न लेखकों में बड़ा मतभेद रहा है। कई 
लेखकों ने कौदत्य के उस पाठ में कुल संख्या उन्नीस समभकर, उन 
में से किल्‍्द्दीं दो को एक (संयुक्त) बतलाकर वास्तविक संख्या अठारह 
ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है |%८ हमें भी० एन. एन. ला का 
कथन ठीक मालूम होता है । उनके अनुसार उक्त उच्च पदाधिकारी 


# को० अ० ११२ 

><श्री० सत्यकेतु जी विद्यालंकार ने मंत्री और पुरोहित को संयुक्त पद 
सममा है, और पौरव्यवहारिक को एक पद न मानकर दों पथक्‌ू.प्रथक्‌ पद माने 
हैँ । अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने लिखा है कि अ्रथंशास्त्र में मंत्री शरीर 
पुरोहित की नियुक्ति का वर्णन एक ही प्रकरण में हुआ है तथा इनके कार्यो” 
का उल्लेख भी प्राय: एक दी साथ हुआ है । कौटल्य चन्द्रमप्त का मंत्री और 
पुरोहित दोनों था । श्री० देवबत जी शालत्री ने इन दोनों पदों को भिन्न-भिन्न 
माना है ; उन्होंने दुगंपाल तथा अन्तपाल पद को संयुक्त समझा है , उनका 
कथन है कि ये दोनों कार्य एक ही व्यक्ति करता था। इस प्रकार, उच्च 
पदाधिकारियों की कुल संख्या उन्होंने भी श्रदारद दी मानी है । श्रो० जायसवाल 
जी ने न जाने क्यों आटविक को छोड़ दिया दे; यों कुल संख्या उनके अनुसार 
भी अठारद ही है । 2 

+ देखिए, 45060 0 [एशतांक्ा एऐगाए- 





उच्च पदाधिकारी सर 
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#म्री० उदयवीर शास्त्री ने अ्रथेशास्त्र के प्रथम अधिकरण के वारहवें अध्याय 


मंत्री 

पुरोहित 
सेनापति 
युवराज 
दौवरिक 
अन्तर शिक 
प्रशास्ता 
समाहता 
सबन्निघाता 
प्रदेष्टा 

नायक 
पौरवूयावद्वारिक 
कार्मोन्तिक # 
मंत्रिपरिषदाध्यक्ष 
दडपाल 
दुगंपाल 
अन्तपाल 
आदवि्क 





के आठवें यत्र में इसे पक्ावान्तिकः लिखा है, जिसका अर्थ ज्योतिषी होता है । 
यह सम्भवत: प्रेस की भूल हे, क्योंकि उन्होंने इसका अथे तो '्खानों का 
निरीक्षक ही क्रिया हैं | 5 


वर कौटल्य की शासनपद्धति 


अब इनमें से प्रत्येक का कुछ परिचय दिया जाता है। 


१-मंत्री--मंत्री से श्राशय प्रधान मंत्री है। यह मद्यामात्य राज्य 
का सवीध् अधिकारी था। इसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोटल्य कहता 
है कि अपने देश में उत्पन्न हुआ, कुलीन, जो बुराइयों से जल्द 
हटाया जासके, सवारी युद्ध तथा गान श्रादि विद्याओं में निपुण, 
अर्थशास्त्र जाननेवाला, स्वाभाविक बुद्धि से युक्त, स्मरणशाक्ति सम्पन्न, 
चतुर, वक्ता, प्रगल््म (दबंग), प्रतिवाद करने में समथं, उत्साही, 
प्रभावशाली, क्ज्ेश को सहनेवाला, पवित्रह्नदय, मधुर व्यवहार करने 
वाला, स्वामी में दृढ़ अनुराग रखनेवाला, शील बंल आरोग्य तथा 
घैयेशाली, निरमिमान, स्थिर स्वभाववाला, सौम्य आकृतिवाला तथा 
शत्रुता न करनेवाला पुरुष प्रधान मत्री होना चाहिए [?# 


अथशास््र में, इसके सम्बन्ध में आचाय कौटल्य ने लिखा 
हैं कि राजा इसके साथ साधारण अधिकार पदों पर नियुक्तियां 
करके अमात्यों की पवित्रता की परीक्षा करे | ८ पौर 'जानपद की सम्मति 
जानने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त करे, अपने देश के आदमियों 
की देखभाल करने तथा शत्रु-देश के मनुष्यों को वश में लाने के 
विविध उपाय काम में लाये || विदेशों में राजदूत भेजने में भी इसकी 





#कौ० अ० १७; कौटल्य ने यहाँ “अमात्यसम्पत्‌?' शब्द का अयोग 
किया है, परन्तु प्रकरण के शीपक तथा प्रसंग से यहां प्रधान मंत्री का दी 
आशय स्पष्ट है| 

>को० आर० १॥१० 

+ कौ० आ० ११३ ओ्रौर १0१४ 





उच्च पदाधिकारी ५ 
सम्मति ली जाय |# 
२-पुरोहित- पुरोहित” शब्द से आजकल साधारण पाठ-पूजा 
करनेवाले ब्राह्मण की कल्पना होती है | परन्तु कौटल्य का पुरोहित 
ऐसा मामूली व्यक्ति नहीं है. वह शासनपद्धति में विशेष महत्व रखता 
है, प्रधानमंत्री से दूसरे दर्जे पर उसी का स्थान है | उसकी नियुक्ति 
सम्बन्ध में अथशारू में बताया गया है कि 'शार््र-प्रतिपादित विद्या 
आदि गुणों से युक्त, उन्नत कुलशोल, पडंगवेद, ज्योतिषशास्त्र, शकुन- 
शाह्न तथा दंडनीतिशातञ््र में अ्रत्यन्त निपुण, देवी और मानुषी 
आपत्तियों का अ्रथवंवेद में बताये हुए उपायों से प्रतिकार करनेवाले 
व्यक्ति को पुरोहित नियुक्त क्रिया जाय |>< पुरोहित के ऐसे योग्य होने 
की आवश्यकता इसलिए है कि प्राचीन शासनपद्धति में धममं की रक्षा 
का उत्तरदायित्व राजा पर होता था, और राजा को इस विषय में 
उचित परामर्श देने का काम पुरोहित करता था | भारतव्े के अति- 
रिक्त और भी अनेक देशों में पहले ऐसा ही होता था। आजकल भी 
हीं-कहीं राज्य का एक विभाग धर्मविभाग होता है। भारतवष में 


इस समय अंगरेजी राज्य में ईसाई घममं विभाग (एकलेज़िएस्टिकल 
डिपाटमेंट” भी है जिसे गवनेर-जनरल का सुरक्षित विषय कहा जा 


सकता है । 
आचार्य कौटल्य ने कहा है कि “राजा पुरोहित का इस प्रकार 
अनुगामी बना रहे जैसे शिष्य आचाय का, पुत्र पिता का, श्रोर 








#कौं० श्र० ११६ 
> को० अआअ० ३॥९ 


पद कौटल्य की शासनपद्ध॑ति 


भत्य स्वामी का अनुगामी होता है |# कदाचित इससे ऐसा श्रनुमान 
हो कि कौठल्य की शासनपद्धति में पुरोहित ही मुख्य हे, वह राजा से 
भी ऊपर है। परन्तु यह धारणा ठोक नहीं है, कारण, अ्रथंशास्त्र के 
अनुसार राजा अन्यान्य तीर्थों की भाँति पुरोहित पर भी अपने गुप्तचरों 
द्वारा कडी निगाह रखता था। आचाय लिखता है कि आज्ञा पाकर 
यदि कोई पुरोहित निम्मकुलोत्पन्न व्यक्ति को (वेद) न पढ़ावे या 
उसका यज्ञ न करावे तो राजा उतक्नो अधिकारच्युत कर दे ।” राजा 
पुरोहित तथा आचार्य के साथ यज्ञशाला में उपस्थित होकर वैद्य और 
तपस्वियों के कार्यों को, उन्हें आदरपूर्वक श्रभिवादन करके, देखे ? >< 
इनमें से पहले उद्धरण से यह स्पष्ट है कि धमे के श्रतिरित्त 
शिक्षा का कार्य भी पुरोदतत के द्वी सुपुदं था, और राजा का उसपर 
नियंत्रण था । 
३-सेनापति-आजकल सेनापति का अर्थसेना का प्रधान 
संचालक, जंगी लाठट या “कमांडरनचीफ़' लिया जाता है, परन्तु तत्का 
लीन प्रयोग के अनुठार यहाँ इतका आशय युद्ध सम्बन्धी सर्वोच्च मंत्र 
#को० आ० १॥९; कौटल्य ने पुरोहित की यह महिमा या तो प्राचीः 
परम्परा के प्रवाद में आकर लिखी है, या सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त और अपनी स्थित 
का सम्मुख रखकर लिखी है | पर उम्रके राजनैतिक विचारों में राजा की स्थिति 
पुरोद्ित के इस तरह अधीन न थी, अन्यथा पुरोहित का दंड देने का कुछ 
अपिप्राय नहीं हो सकता । --्त्यकेतु विद्ालंका 
+ को०झ श१० ॥ 


>कौ० आ० १॥१९ ; श्रो० उदयवीर जी शास्त्री ने पैयों 'का अब 
विद्वान पुरुष किया है । 





ध पदाधिकारी ८७ 


4 परामशंदाता है। युद्ध-संचालक को कोटल्य ने "नायक? लिखा है. 
सका उल्लेख आगे किया जायगा | अखछ्छु, सेनापति के अधीन 
ग़ध्यक्त, स्थाध्यक्ष, पत्वध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, तथा ग्रोड्ध्यक्ष 
पदाधिकारी कार्य करते थे | इन अध्यक्षों का उल्लेख तमाइर्ता के अघीन 
कार्य करनेवालों में किया जायगा | परन्ठ उससे इनका विशेषतया 
उसी सीमा तकू सम्बन्ध था, जहाँ तक इनके कार्यों से आय प्रास होती 
थी; वैसे ये सेमापति के दी अधीन थे ।# सेनापति प्रायः राजपुत्र ही 
होता था। आचार्य का कथन है कि राजा अपने ऐसे पुन्न को सेनापति 
या युवराज पद पर नियुक्त करे जो आत्मसम्पत्ति ( योग्य गुणों ) से 
युक्त हो | 
४-युवराज-प्राचीन भारत में राजा प्रायः अपने ज्येष्ठ पुत्र के 
(प्रजा की सम्मति से) युवराज बनाया करता था । सेनापति के सम्बन्ध 
में कौटल्य का जो उद्धर्ण दिया गया है डससे स्पष्ट है कि युवराज 
वही राजपुत्र बनाया जाता था, जिसमें यथेष्ट गुण हों | अन्यत्र कौटल्य 
कहता है कि “यदि कोई राजकुमार यथेष्ट गुणुसम्पन्न न हो तो व्यसनी 
राजकुमार को, राजकन्वा को, या गर्भिणी महाराणी को लक्षंय करके, 
अमात्य राष्ट्र के महान व्यक्तियों को एकत्रित करके कहे कि यह 
(राजकुमार या राजकन्या आदि) आपकी घरोदहर है । इसके पिता के 
पराक्रम और बंश की ओर ध्वान दें, और अपनी ओर भी देखें | यह 
(राजकुमार श्रादि) केवल एक मंडे के समान है (“ध्वजा मात्र?) है । 
बल्तुतः इस राज्य के स्वामो आप ही लोग हैं। अव बतलाइए इस 











# कौ० आ० २३३ ><को० झ० ११७ 


ब्द कौटब्य की शासनपद्धति 


विपय में क्या किया जाय ।? जब राष्ट्र के महान पुरुष अमात्य से कहें 
कि आपके नेतृत्व अथवा श्राप्रक्ो देख-रेख में रहते हुए इस (राज- 
कुमार आदि) के सिवाय और कौन है जो राजा की चाठ॒व॑ण्य प्रजा 
का पालन कर सके, तो अमात्य उस राजकुमार को; या राजकन्या को 
अथवा गर्सिणी महारानी को राजसिंहासन पर अभिषिक्त करके 
राजकार्य को चतुराई से चलाता रहे; और, राजकुमार की विद्या, विनय 
और अ्रन्य प्रकार की शिक्षा के लिए पूरा प्रयत्न करता रहे |” आचाय॑ 
ने इस बात की भी अ्रनुमति दी हे कि अ्मात्य राजकन्या का किसी 
समान जातीय पुरुष से सम्बन्ध करके उसके पुत्र को श्रमिषिक्त करे। 
आगे आचार्य कहता है कि “जब राजकुमार युवा होजाय तो उसकी 
इच्छा होने पर अ्रमात्य राज्य भार उसे सभलवा दे, अ्रथवा मामा फूफा 
आदि मुख्य व्यक्तियों के श्रधीन हुए राजा (राजकुमार) को श्रमात्ये 
इतिहास ओर पुराणों के द्वारा धर्म अर्थ के तत्वों को समभ्राता रहे । 
यदि वह इस तरह से न समझा सके तो कपट का आश्रय लेकर उसे 
अपने वश में करे [?# इस प्रकार कोटल्य ऐसी व्यवस्था करता है 
जिससे, युवराज के अग्रोग्य होने पर भी राजकार्य के धमुचित संचालन 
में कोई वाधघा न हो । युवराज राजा के शासन-काल के परचात्‌ तो 
राज्य का उत्तराधिकारों द्वोता हो था। परन्तु बह राजा के शासन-समय 
में भी राज्य सम्बन्धी विविध कार्यों में भाग लेता था; कभी-कभी किसी 
प्रान्त का शासक भी होता था। इससे उसको अपने भावी उत्तरदायी पद 
के लिए समुचित शिक्षा ओर अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता था | 
#को० अ० ४॥६ ड़ 
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४-दोवारिक्‌ू-इक शब्द का अर्थ प्रायः चौकीदार या पहरेदार 
लिया जाता है, परन्तु साधारण चौकीदार या पहरेदारों को महामात्यों 
में गणना नहीं को जा सकती । अतः दोवारिक से यहाँ राजमइल के 
निरीक्षक का आशय है। और, इसमें कोई संदेह नहीं, कि मौयकाल में 
यह अधिकारी राजप्रासाद में जाने आनेवालों पर बहुत ध्यान रखता 
था | कौटल्य लिखता है कि राजमहल की चोथी कक्षा (भाग) में राजा 
की रक्षा दौवारिक हाथ में भाले आदि लिये हुए करे ।* दौवारिक 
कई रहते होंगे, यहाँ महामात्यों में प्रधान दोवारिक समझना चाहिए | 

६-अन्तवशिक्ृ-यह राजा की अंग-रक्षुक सेना का प्रधान 
होता था । मौयंकाल में राजा को आत्मरक्षा के विषय पर बहुत ध्यान 
देना होता था, राजपुत्रों से भी अनिष्ट को आशंका रहती थी। अन्य 
स्थानों की तो वात अलग रही, स्वयं राजसहलों में भी उसे बहुत 
सतक रहना पड़ता था | अन्तबंशिक का कार्य और महत्व कौटल्य 
के निम्नलिखित उद्धरण से विदित हो जायगा। वह यह बतलाकर कि 
महल के भिन्न-भिन्न भागों में राजा की रक्षा के लिए किस-किस प्रकार 
की व्यवस्था होनी चाहिए, लिखता है कि (पिता पितामह के समय से 
प्रात, उच्च कुलों में उत्तन्न, शिक्षित, राजा में अनुरक्त, अच्छी सेवा 
कर चुकनेवाले पुरुषों को ही राजा अपने समीप रखे, श्रर्थाव्‌ ऐसे 
आधदमियों को ही राजा अपना अंगरक्षक नियुक्त करे । घन सम्पत्ति 
तथा सत्कार न पाये हुए विदेशी पुरुष को. तथा पहले एकबार श्रपने 
से भिन्न होकर, फिर आकर मिले हुए अपने देश के पुरुष को भी 
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राजा अपना अद्भरक्षक न बनाये । श्रन्तवंशिक की सेना राजा और 
अन्तःपुर दोनों की रक्षा करे !? आचार्य ने इस बात का सविस्तर 
वर्यन किया है कि राजा के उपभोग में आनेवाले भोजन वस्तादि 
के पदार्था' की किस प्रकार ऐसी परीक्षा की जाय, जिससे ज्ञात दोजाय 
कि ये बिपयुक्त तों नहीं हैं | उसका आदेश है कि अन्तवंशिक द्वारा 
प्रात्त होने और उसकी मोहर लगने क॑ बाद ही राजा उन पदार्थों का 
सेवन करे ।* 

(७) प्रशास्ता--ई० के विषय में अरथंशात्व से कुछ विशेष ज्ञात 
नहीं होता । 'स्कन्धवार निवेश? प्रकरण में इस का दो जगह उल्लेख 
आता है। स्कन्घावार युद्ध भूमि के निकटवर्ती आवास-स्थान अ्रथवा 
छावनी को कहते है । अचाय ने लिखा है, सौ-सो धनुष के फासल 
पर चार प्रकार की वाड़ राजग॒ह के चारों ओर उसकी रक्षा के लिए 
होनी चाहिए, | तीसरे बेरे में हाथी श्रेणी वल तथा प्रशास्ता आदि के 
स्थान वनवाये जायें।आगे आचाय॑ लिखता है कि प्रशास्ता सेना आदि 
के सहित राजा के प्रस्थान करने से पूव ही शिल्पी तथा कर्मकर पुरुषों 
या उनके अ्रध्यक्षों के साथ चला जाय; ओर मार्ग की हर तरह से रक्षा 
का, तथा आवश्यक स्थानों में जल आदि का, अच्छी तरह प्रवन्ध करे [| 
इससे विदित होता है कि प्रशास्ता सेना सम्बन्धी एक प्रधान अधिकारी 
था। भ्री० उदयवीर जी शाज्लो ने इसे कंटकशोघनाध्यक्ष लिखा है । 
श्री० एन. एन. ला का मत हैं कि इस अधिकारी से उसी तीर्थ का 
आशब है जिसे महाभारत में क्राराग्हाधिकारी? कहा गया है । 


“कौ० आ० १२० और ११२१५ कौ० अ्र० १० । १ 
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(८) सम्माहत्तो--वह राजकीय आय प्राप्त करनेवाला सर्वोच्च 
अधिकारी था। आवब-प्राप्ति के अतिरिक्त, यह जनपद के शासन 
सम्बन्धी विविध प्रकार के कार्यी का निरीक्षण भी करता था।# 
आचार्य ने इस विषय में बहुतसी व्यौरेवार वार्तें लिखी हैं । इनका 
परिचय श्रन्यत्र स्थानीय शासन के प्रसंग में दिया जायगा | समाहर्चा 
के अधीव वहुतसे अधिकारी तथा विविध विभागों के अश्रध्यक्ष कार्य 
करते थे [५८ यह उनके सम्बन्ध में, तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण 
अभियोगों का, निणंय भी करता था | अध्यक्षों में से मुख्य निम्न- 
लिखित हैं :-- । 

आकराध्यक्ष- खनिज विभाग का मुख्य अधिकारी | सुबर्णा- 

ध्यक्ष (धातु शोधन विभाग का अ्रधिकरारी), 
लोहाध्यक्ष, खन्‍्याध्यक्ष, लवणाध्यक्ष इसके 


अधीन ये । 
पर्याध्यक्ष-- व्यापार तथा क्रय विक्रय विभाग का अधिकारी | 
कुप्याध्यक्ष-- जंगल विभाग का श्रधिकारी | 
आयुधागाराध्यज्ष--अस्क शस्त्र विभाग का अधिकारी | 
योतवाध्यक्ष--..._ तोल माप विभाग का अधिकारी | 
मानाध्यक्ष--. भूमि तथा समय के माप विभाग का अ्रधिकारी । 





#की० अ० २|६ और २|३५४ 
>को० अ० २|६ से २|१५ तक । अध्यक्षों के आज-कल की नापा 
में स॒ुपरिन्टेस्डेंट या डायरेक्टर, इन्स्पेक्टर-जनरल कह सकते हैं । 
--गोपाल दामोदर तामस्कर 
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शुल्काध्यक्ष-- कर विभाग का अधिकारी । 


सूत्राध्यकु-. वस्र और कवच आदि विभाग का 
अधिकारी | 

सीताध्यक्ष--. कैपि विभाग का अधिकारी । यह राजकीय भूमि 
पर भी खेती कराता था | 

सुराध्यज्ु-- थआाव्कारी विभाग का अधिकारी | 

सूनाध्यक्षु--. बूचड्खाने का अ्रधिकारी । 


गणिकाध्यक्ष*--वेश्याश्रों की व्यवस्था करनेवाला अधिकारी । 
यह राजदरबार की तथा अन्य वेशयाओं का 
अध्यक्ष था। यह नट, नतंक, गायक, वादक, 
भांड या विदृषक, कुशीलव (तमाशगीर), ज्ञवक 
(रस्पी पर चढ़कर खेल दिखानेवाले), सौमिक 
(जादूगर), चारण, और जो स्त्रियों द्वारा अपनी 
आजीविका कमाते हों उनकी स्त्रियों तथा 
छिपकर आजीविका कमानेवाली स्त्रियों की 
आय-व्यय की देख-रेख करता था। 

नावध्यक्ष-- नाव और जद्दाज विभाग का अधिकारी । 


गोड्थवक्ष-- पशु विभाग का श्रधिकारी | 


मन रकनं. ह अलन- फेजत क्््नि+ 


#श्री० जयगनलाल जी गुप्त का मत हैं. कि अर्थशाश्न की प्रकाशित प्रतियों 
हू शब्द अशुद्ध दें । शुद्ध झब्द गणका! होना चाहिए, जिसका श्रर्थ ढे, 


हृथिदाखन्द म्टी । 





जी 
त्ध 
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अश्वाध्यक्ष *-- घुड़शाला विभाग का अधिकारी | 
हस्त्यध्यक्ष*-- हाथी विभाग का अधिकारी | 
रथाध्यक्षु*-- रथ विभाग का अधिकारी | 
सृद्राध्यक्ष-- खुद्रा विभाग का अधिकारी। जनपद में आनेजाने 
तथा पदार्थों की आयात निर्यात का नियंत्रश्न इसी के 
सुपुद था । 
विवीताध्यक्ष--गोचर मूमि विभाग का अधिकारी। यह जंगलों 
की सड़कों का निरोक्षण तथा व्यापारियों के माल 
की रक्षा करता था | 
लक्षणाध्यक््--टकसाल विभाग का अधिकारी | 
देवताध्यक्ष-- देवालय विभाग का अधिकारी | 
गध्यक्षों की योग्यता तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में श्राचार्य ने 
लिखा है कि सब अध्यक्षों को अ्रमात्य के गुणों से युक्त होना चाहिए 
( अमात्य के गुण पहले बताये जा चुके हैं। ), तथा इन्हें इनकी 
शक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न कार्या पर नियुक्त किया जाय। कार्यों 
पर नियुक्त करके राजा इनकी सदेव परीक्षा करवाता रहे |2< 


रे क हि ल्‍ किले हक ए 
अध्यक्ष जिन विविध अ्रधिकारियों के साथ मिलकर काय करते 





#मैसा आगे वताया जाबगा, उप्त समय घोढ़े, हाथी और रवां का सेना 
में बहुत उपयोग होता था । स्थल सेना के चार भागों में पैदल सेना के अतिरिक्त 
मुइसवार, इस्ति सेना और रथ सेना होती थी । 

>कौ० आ० २॥९ 
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थे, वे अर्थशास्त्र में निम्नलिखित बतलाये गये हें--संख्यापक्र (आय- 
व्यय का लेखा रखनेवाले), लेखक, रूपदर्शक (राजकीय मुद्रा तथा 
अन्य मरि! मुक्ता और स्वर्ण आदि के खरे खोटेपन को पहचाननेवाले) 
नीवी ग्राहक्क (आय व्यय से शेष वचे धन को सेंसालनेवाले ) और 
उत्तराध्यक्ष [# 

उत्तराध्यक्ष के विषय में कोटल्य ने इसी श्रध्याय में लिखा है कि 
'हाथी घोड़े तथा रथों पर सवार होनेवाले दी उत्तराध्यक्ष बनने चाहिए ।! 
इसका स्पष्टीकरण श्री० उदयवीरजी शास्त्री ने इस प्रकार किया है-- 
जो पुरुष इृद्ध तथा श्रत्यन्त श्रनुभवी हैं, इंद्ध होने के कारण युद्ध 
आदि में जाने का सामर्श्य नहीं रखते, साधारणतया चलने फिरने में 
भी सवारियों का ही सहारा लेते हैं, ऐसे विशेष व्यक्तियों को उत्तराध्यक्ु 
अर्थात्‌ अन्य श्रध्यक्षों का निरीक्षण करनेवाला प्रधानाध्यक्ष बनाया 
जाय | 

६-सन्निधाता- आचार ने सन्निधाता के कार्यो' का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया दै। कुछ मुख्य बाते ये हैं:--सन्निधाता कोषणह, 
प्रण्य-णह (राजकीय विक्रोय बस्तुश्नों के रखने का घर), कोष्ठागार 
(खाद्य वस्तुओं का गोदाम), कुप्य-णद (जंगल की वस्तुओं का गोदाम) 
आयुधागार (अव्य शब्त्र मवन), ओर वन्धनागार (काराणइ) का निर्माण 
कराये | वदद अरने अधीन भिन्न-भिन्न कार्यो श्रोर शाखाओं के विशेषज्ञ 
अधिकारियों की सहायता से परीक्षा करके कोष में नये पुराने रत्न, 


घाठ, युद्ध सिक्‍क्रे तथा जंगल के ददार्थ आदि ग्रहगा करके कोप में 





# की० आ० २।९ 
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उच्च पदाधिकारी ९५ 


रखे । सन्निधाता की योग्यता का अनुमान आचाय के इस कथन से 
लगता है कि 'सनब्निधाता? को चाहिए कि वह बाहरी तथा भीतरी 
आय को अच्छी तरह जाने; यहाँ तक कि उससे सौ बष पीछे की भी 
आय पूछी जाय, तो वह विना किठी रुकावट के झट कह दे | * 
कोग्गह, पर्यण्द आदि जिन-जिन विषथों का सन्निधाता निरीक्षण 
करता था, उनक्के अध्यक्ष श्र्यात्‌ कोषाध्यक्षु, पण्याध्यक्ष, कोष्ठागारा- 
प्यक्ष, कुप्याध्यकज्ष. आयुधागाराध्यक्ष, और बन्धनागाराध्यक्ष इसके 
अधोन कार्य करते थे । इनमें से पण्याध्यक्ष और कुप्यागाराध्यक्षु का 
उल्लेख 'समाहर्ता? के अधीन काय करनेवाज्े अध्यक्षों में हो चुका है। 
इनका सम्बन्ध समादहर्ता ओर सन्निधाता दोनों से था। 
१०-प्रदेष्ठा-यों तो प्रत्येक 'कंटकशोधन' नामक न्यायालय 
का न्यायाधीश प्रदेष्टः कहलाता था, परन्तु यहाँ इस प्रकार के 
सब न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश से अ्रभिप्राय है | इन न्यायालयों 
के विपय में, विशेष रूगसे आगे न्याय के प्रसंग में लिखा जायगा, 
इन्हें कुछ अंश में फौजदारी अदालत कह सकते हैं। प्रदेष्ठा न्याय 
सम्बन्धी कार्यों के श्रतिरिक्त कुछु अन्य कार्य भो करता था | कौटठल्य 
ने लिखा है कि 'समाहर्ता और प्रदेष्ठा पहले अध्यक्ष और उनके 
अधीन पुरुषों का नियमन करे | जो कमेचारी खान आदि से वहु- 
मूल्य रतन आदि, तथा चन्दन अगर आदि के कारखानों से चन्दन 
अगर आदि चुरावे, उन्हें प्राण दड दिया जाय [! »< इससे स्पष्ट है कि 
प्रदेष्दा समाहर्ता के साथ मिलकर अ्रध्यक्षों आदि को नियुक्ति भी करता 
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था तथा स्वंताधारण एवं राज कर्मचारियों को चोरी श्रीर रिश्वत आदि 
विविध अपराघ करने से रोकता था । 


११-नायक-सहद सेना का मुख्य संचालक था, और आवश्यक- 
तानुसार विविध प्रकार को छावनिर्या, खाई, सफील (शहरपनाह 
दीवार), और अठारी आदि बनवाता था। कोंटल्य ने इस विषय की 
कुछ व्योरेवार वाते' लिखी है । वह यह भी कहता है क्रि सेना के सत्रसे 
अगले हिस्से में नायक को चलना चाहिए |# श्रो० उदयबीरजी शास्त्री 
ने नायक का पशर्थ सूवेदार किया है । 


१२-पो रव्याव हा रि क-यह सम्भवतः 'धर्मस्थीयः नामक अदालतों 
का मुख्य न्यायाधीश था। इन अदा वतों के विषय में विशेष आगे कहा 
जायगा। यह साधारण अदालते थीं, जिनका अधिकतर काय' दौवानी 
मुकदमों के सम्बन्ध में होता था| श्री० उदयबीर जी ने पौरव्पावहारिक 
का श्र्थ नगर का मुखिया या वकील किया है |५८ श्री० एन. एन. ला 
ने इसे महाभारत के धर्माध्यक्ष नामक तीर्थ के समान बताया है। 


१३-कार्मान्तिकू--यद अधिकारी खान, जंगलों श्रौर खेतों 
से मिलनेवाले कच्चो पदार्थों का तैयार माल बानानेवाले विविध प्रकार 











# कौ० अ्र० १०।१; १०|२; इस पुस्तक का वारहवाँ अ्रध्याय (सेना - 
और युद्ध) देखिए । 

>कोौ० अ० ६॥१; श्री० खत्यकेतु जी ने 'पौर के व्यावहारिक से पृथक 
करके उत्ते 'नागरिका के समान अधिकारी कहा दे । उनके मत से 'पौरः पुर या. 
गाजधानी का झासके था । 
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के कारखानों का प्रधान निरीक्षक तथा संचालक था; इस के अधीन 
बहुत से कर्मचारी थे |* 

पहले 
गिना 


१४-मंत्रिपरिपद्ध्यक्ष--मं त्रिपरिषद के विषय में 
लिखा जा चुका है; उस का अध्यक्ष भी महामात्यों में 


जाता था। 


ऐकज 


१५-दंडपाल--इईसके विषय में अर्थशास्त्र में विशेष उल्लेख 
नहीं मिलता। श्री० सत्यकेतु जी विद्यालंकार ने लिखा है कि 'इस 
का काम सेना की स्थिति सम्पादित करना है, सेना की सब 
आवश्यकताओं का पूरा करना है, उसके लिए सब भांति का प्रबन्ध 
करना है |! ' 

१६-दुर्गपाल--इसे राज्य के भीतरी दु्गों' अर्थात्‌ क्लिलों पर 
ग्धिक्रार रहता था। प्राचीन काल में रक्षा के विचार से अनेक नगर 
दुर्गात्मक् बनाये जाते थे, इस से नगरों के लिए “दुर्ग शब्द भी प्रयोग 
में आया है | जनपद के वीच में भी आवश्यकतानुसार दुग होते थे | 
कौटल्य ने दो अ्रध्यायों में दु्गों के सम्बन्ध में विस्तारपूवक विचार 
किया है | »< 

१७-अन्तपूल- -वह सीमा-यदेश का रक्षासम्बन्धी प्रधान 
अधिकारी था। देश की सीमाओं का सदेव बहुत महत्व रद्दता है, और 
उनकी रक्षा के लिए यथेप्ट आयोजन करना पड़ता है| अ्न्तपाल के 
सम्बन्ध में कौटल्य ने लिखा है कि राजा 'राज्य की सीमा पर इस 
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अधिकारी द्वारा अधिष्ठित दुर्गों की स्थापना करे, तथा, जनपद के 
द्वार-भूत स्थानों की स्थापना करे, जिनका अधिष्ठाता श्रन्तपाल ही 
हो | उनके मध्य भागों की रक्षा व्याघ, शवर, पुलिन्द, चांडाल तथा 
अन्य जंगलों में फिरने (या रहने) वाली जातियों के आदमी करें |? 
सीमाश्रों पर बनवाये हुए तरह-तरह के दुर्गों पर मुख्य अधिकार अ्रन्त- 
पाल को ही होता था |# 

१८-आटबविक--यह जंगलों तथा जंगली जातियों पर देख- 
रेख रखनेवाला प्रधान अधिकारी था । अर्थशात्र में सेना के अन्यान्य 
भैदों में 'थ्रटवी बल? का भी उल्लेख हुश्रा है; इस का अ्मभिप्राय 
जंगल में रहनेवाली सेना, अथवा जंगल की रक्षा करनेवाले श्रधिकारियों 
के उपयोग में आनेवाली सेना है 2८ मौयंकाल में यहाँ जंगल खूब थे, 
श्र जंगली जातियों को यथा सम्भव श्रधीन रखने के लिए. विशेष 
योजना करनी पड़ती थी | इस लिए 'आटविक? पद बहुत उत्तरदायित्व- 
पूर्ण था | ह 

सरकारी विभाग--7हले कद्दा जा चुका है कि हिन्दू राजतंत्र 
में अ्रति प्राचीन काल से अठारह उच्च पदाधिकारी माने जाते रहे हैं। 
इस परम्परा का कारण सम्भवतः यंह है कि इनके सुपुर्द किये हुए 
कार्यों में राज्य के सभी महत्वपूर्ण विभागों का समावेश होंजाता है 
झौर उनसे राज्य की समस्त अनित्रार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती 
है। जैता कि इन पदाधिकारियों के परिचय से ज्ञात हो जाता है, इन से 
राजा की रक्षा श्रीर सहायता, राजकार्याी के विषय में मंच्रणा, राज्य 
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की शान्ति, सुरक्षा, विस्तार, शासन, न्याय, राज्य और प्रजा की विविध 
आवश्यकताओं के पदार्थी को संग्रह करना तथा कारखानों में तैयार 
करना, राजकरों की प्राप्ति ओर उनका जनता की सुख समृद्धि तथा 
सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाना इत्यादि सब कार्यो का 
सम्यक्‌ सम्पादन हो जाता है। राज्य के कार्यो के विषय में विस्तार से 
श्रन्यत्र लिखा जाचुका है। 

आधुनिक पाठकों को राज्य का कार्य उपर्युक्त विभागों में विभाजित 
होनावहुत विचित्र ता प्रतीत होगा | यह कद्दा जा सकता है, कि इन विभागों 
में से कई विभाग अनावश्यक हैं, कुछ विभाग इकटठे किये जाकर उनका 
कार्य एक ही पदाधिकारी के सुपुर्द रखा जा सकता है, इत्यादि । एसी 
आलोचना करनेवाले सजनों को देश काल का सम्यक्‌ विचार करना 
चाहिए. | शासनपद्धति के पाठक जानते हैं, किस प्रकार भारतवर्ष या 
हड्नलेंड आदि में समय-समय पर मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा उनके 
सुपुदं विभागों में परिवर्तन होता रहता है । 


सरकारी कार्यालयों की सुव्यवस्था--कोव्ल्य ने राज्य 
सम्बन्धी सब आवश्यक वातों के, नितान्त शुद्ध रूप में तथा विधि-पूवक, 
लिखे जाने पंर बहुत जोर दिया है। पहले बताया जा चुका है कि 
प्रत्येक अध्यक्ष के साथ एक 'लेखकः भी रहता था । शाचार्य 
का कथन है कि राजकीय लिखित शआआज्ञाओं पर ही शासन- 
कार्य अ्वलम्बित है, संधि विश्रद आदि का मूल राजकीय आज्ञाएँ 
ही हैं। इसलिए अश्रमात्व के गुणों से युक्त हर प्रकार के श्राचार 
विचार को जानने वाले राजकीय प्रन्थों से पूर्ण परिचित, सुन्दर, 
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लेख लिखने वाले, विविध प्रकार के लेखों को पढने-लिखने 
में समथ व्यक्ति को 'लेखकः नियत किया जाय | वह लेखक सावधान 
होकर, राजा के संदेश को अच्छी तरद सुनकर निश्चित अर्थ वाले 
लेख लिखे |# इस पदाधिकारी के कार्य तथा पूर्वोक्त बातों को ध्यान में 
लाने से स्पष्ट मालूम होता है कि कोटल्य ने राजकीय कायालयों की 
सुन्दर व्यवस्था की थी। 
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ध्रथशार्ू? में 'पोर जानपद' का अनेक प्रंसंगों में उल्लेख आया है । 
श्राचाय ने इन के नियमों तथा निरणयों को बहुत महत्व दिया है। अतः 
इन के सम्बन्ध में ज्ञान प्रात करना आवश्वक है | इत विषय को पहली 
विचारणीय बात यह है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है; कारण कि इस विपय 
में कौटल्य के अनुवादकों और टौकाकारों में मतभेद है| अभी तक 
प्रायः इन का श्रर्थ नगर निवासी भ्रौर ग्राम निवासी किया जाता रहा है। 
हमें प्राचीन साहित्य के आधार पर, तथा स्वयं कोटल्य के विविध भयोगों 
को विचार कर इन का श्राशय लेना चाहिए. | श्री० जायसवाल जी ने 
खबने ग्रन्थ में इस विषय का विस्तारपू्वंक विवेचन किया है और वे 
तथा बहुत-कुछ उनके द्वारा संकलित प्रमाणों के आधार पर श्री० सत्यकंतु 
जी विद्यालंकार तथा श्रन्य विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे ह कि वास्तव 
में 'पौर जानपद? पारिभाषिक शब्द हैं और इन नामों की यहाँ सुसंगठित 
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संस्थाएं थी। इनका मुख्य कार्य व्यवस्था सम्बन्धी था। इन्हें तत्कालीन 
भारतवर्ष का व्यवस्थापक मंडल कहा जा पकता है |# 

बोर! ओर जानपद' का उदय-वैदिक साहित्य में, अनेक 
स्थानों पर, प्रजा की प्रतिनिधि-स्वरूत समिति? का उल्लेख मिलता 
है । विशाल राज्यों, या साम्राज्य के युग में इस संस्था का लोप हो 
गया । महाभारत में, तथा पाली ग्रन्थों में. इसका उल्लेख नहीं पाया 
जाता। बात यह है कि समिति का मूल श्राधार जातीयता थी, यह 
एक-एक जाति के ही राज्यों की व्यवस्थापक सभा थी | साम्राज्य के 
उदय होने पर जातीयता के भाव का हास हुआ तो समिति का भी 
लुत होजाना स्वाभाविक था । इसके स्थान पर दूसरी संस्थाओं “पौर” 
ओऔर “जानपद” का उदय हुआ; ये संस्थाएँ प्राचीन 'समिति” का ही 
रूपान्तर थीं । 

ई० पू० ६०० से सन्‌ ६०० ई० तक भारतवर्ष में राज्य के दो 
भाग माने जाते थे, राजधानी और जनपद । राजधानी को पुर या 
नगर भी कहा जाता था (पुरं मुख्य नगरम्‌; नगर राजघानी) | राज- 
धानी को छोड़कर शेप राज्य की समस्त भूमि--वह आम हो या नगर-- 
जनपद कहलाती थी । 'पौर? पुर या राजघानी की सभा थी, वह राज्य 


अन्यान्य लेखकों में श्री० विनयकुमार सरकार ने भी इस मत का- 
श्री० जायसवाल जी का- खंडन किया है; परन्त सव बातों का विचार करके 
हमें उसका समथन हो करना होता है; हां, जैसा कि हम आगे इन संस्थाओं 
के सदस्यों के सम्बन्ध में लिखेंगे, हमारा अमिग्राय. यह नहीं है कि, 
उस समय व्यवस्थापक मंडरू का संगठन पर्णतया आज करू की 
शंली पर था। ह् 
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के समस्त नगरों के निवासियों की सभा ने थी । इसी प्रकार 'जानपद! 
जनपद की अर्थात्‌ राजधानी को छोड़कर शेष देश की सभा होती 
थी । 'जानपद? का ब्रथ प्रान्तः', या नगर के बाहर रहनेवाले? न था । 
अथशास्त्र में दूसरे अधिकरण का पहला अध्याय “जनपद निवेश? 
शीपक है| इसमें बताया गया है कि जनपद में ग्रामों के अतिरिक्त 
स्थानीय? द्रोणमुखः आदि दुर्गों या नगरों की भी किस प्रकार स्थापना 
की जाय | इससे स्पष्ट है कवि कौटल्य के अनुतार “जनपद” में केवल 
ग्रामों का ही समावेश नहीं होता, नगरों का भी होता है। 

“जानपदा:! समष्टि रूप से जनपद की प्रजा का द्योतक है, ओर 
उसकी उठंगांठत प्रतिनिधि ठंस्थ। का भी सूचक है| 

कौटल्य ने पौर तथा जानपद सभाओं के संगठन तथा कार्यपद्धति 
आदि के विषय में विशेषतया क्रमवद्ध प्रकाश नहीं डाला | सम्भव है 
इनका काय व्यापक होने के कारण सवंसाधारण को उत्त समय इनके 
सम्बन्ध में यथेप्ट जानकारी हो, इसलिए अ्रथशास्त्र में जहां-तहां 
प्रखगानुसार ही इनका उल्लेख कर देना पर्याप्त समझा गया हो । 

पोर जानपद का व्यवस्था सम्बन्धी का्य-श्रयंशाज्र में 
पीर तथा जानपद दोनों संस्थाओ्रों का प्रायः साथ साथ ही उल्लेख हुआ 
है | इससे मालूम होता है कि दोनों का देश की शासन-व्यवस्था में 
सहयोग होता था । यद्यपि पोर श्रान्तीय राजघानियों में अ्रकेले ही 
व्यवस्था कार्य करती थी, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर दोनों संध्याशओ्रों 
में विचार होना श्रावश्यक था| दोनों संस्थाएँ समान समझी जाती 
थीं | जानयद का भी सभा-भवन राजधानी में ही होने से यह घनिष्य्ता 
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और भी अ्रधिक दोनी स्वाभाविक थी। विविध ग्रन्थों के आधार 
पर श्री० जायसवाल जी ने इन संस्थाओं के व्यवस्था सम्बन्धी सम्सि- 
लित कार्य मुख्यतया निम्नन्नेखित बतलाये हैं ;-- 


(१) युवराज की नियुक्ति पर विचार । 


(२) राजा का अभिषेक करना, अयोग्य व्यक्ति को राजा न बनने 
देना ओर अन्यायी राजा को सिंहासन से उतारना । 


(३) प्रधानमंत्री को निवाँचित करना तथा उसके व्यवहार पर 
दृष्टि रखना | 


(४) ग़ाजनीति सम्बन्धी विषयों का विचार, तथा विशेष अवस्थाओं 
में असाधारण करों की स्वीकृति | 


उपयंक्त अन्तिम कार्य सम्बन्धी प्रमाण तो 'अ्रथंशात््रः में भी 
पर्यात्त रूप से मिलता है। कोप-बृद्धि श्र्थात्‌ आथिक संकट-निवारण 
के प्रसंग में कौटल्य लिखता है कि 'समाहता प्रयोजन बतलाकर पौर 
जानपद से घन मांगे । “राजा पौर जानपद से याचना करे [?# 


# क्री० अ० ७३; श्री० उदयबीर जी शाज्री ने अन्यान्य स्थानों की भांति: 
यहां भी पार जानपद का अथ नगर निवासी ओर आन्‍्त निवासी, तथा श्री० 
शाम शातस्री न नगर निवासी ओर आम निवासी (2००7४४५ 96०7००) किया 
है । समाहता ओर राजा का राष्ट्-संकट के समय व्यक्तियों से धन मांगना 
हमें तत्कालीन अवस्था म॑, सुव्यवस्थित शासनपद्धति में, ठोक नहीं जचता। 
उक्त लेखक पार जानपद का ऐसा आशय न लेते, यदि वें इस दृष्टिकोण से 
विचार करत, तया इन गब्दों का प्राचीन साहित्य में जे। प्रयाग हुआ हे, उसका 
यशथनल्र विचार करत । 
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इससे स्पष्ट है कि जो कर घमेशासत्र के अनुसार परम्परा से चले आते 
पे, उनसे बदि राज्य को आवश्यकता की पूर्ति न होती, तो राजा को 
पौर जानपद का आश्रय लेना पड़ता था; वह अपनी इच्छा से, मन- 
चाहा कर नहीं लगा सकता था । राष्ट्रीय आ्राय पर पौर जानपद का 
यह नियंत्रण इन संस्थाओं की महान शक्ति का द्योतक है | 

स्मरण रहे कि उस समय व्यवस्थापक संस्थाओ को आज कल की 
भांति नित्य नये नियम के निर्माण या पूर्व स्वीकृत नियमों के संशोधन 
परिवद्धन आदि का कार्य नहीं करना होता था | नियमों या कानूनों 
का उद्गम स्थान राजसत्ता न मानी जाकर धर्मशासत्र माने जाते थे । 
घमंशात्र के श्रादेशों में फेर-बदल करने का अधिकार राजा या 
व्यवस्थापक सभा को नहीं था; हाँ, जब कभी उनके समभकने में कुछ 


्> 


८, 


संदेह होता था, तो आमबृद्ध तथा नगरबृद्धों की राय ली जाती थी, 
जिन में केवल ब्राह्मण ही नहीं, श्रन्य वर्णा के भी सज्जन होते थे । 
पोर जानपद के सदस्य--'ैर जानपद के सदस्य क्रिस 
योग्यता के होते थे, अर्थात्‌ किस आयु अथवा सम्पत्ति या शिक्षा और 
अनुभव आदि सम्बन्धी योग्वतावाले व्यक्ति इन स स्थाञ्रं में भाग ले 
सकते थे, इसका श्रथंशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । तथारि ग्रामदृद्ध 
ओर नगरवुद्ध शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट है बड़े बूढ़े तथा अनुभवी 
सज्जन ही इन स स्थाओं के सदस्य होते होंगे। आज कल भी देखने 
में आता है कि पंचायत के सदस्यों में पौढ़ता या वयस्कता का होना 
तो अनिवाय माना जाता है | इस के अतिरिक्त सम्पत्ति या शिक्षा आदि 
की कसौटी नहीं रखी जाती। हाँ, आज कल कहीं-कद्दीं पंचायत की 
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सदस्यता पेन्रिक होगयी है, ऐसा उस समय न होगा। कहने की 
आवश्यकता नहीं, उक्त संस्थाओं के लिए उस समय आज-कल की 
भांति निर्वाचन या चुनाव न होता था। मत (“वोट”) लेकर निर्वाचन 
करने की पद्धति उस समय प्रचलित होने का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । 

पोर जानपद के मत का महत्व--अर्थशासत्र से मालूम दोता 
है कि राजा को पौर जानपद के कार्य श्ौर विचारों पर पर्याप्त ध्यान 
देना पड़ता था। राजा की दिनचर्या में यह बताया जा चुका है कि 
उसे हर रोज दिन के दूसरे हिस्से में पौर जानपद के कार्यों का निरीक्षण 
करना होता था | # इस के अतिरिक्त पौर जानपद का शासन व्यवस्था 
के सम्बन्ध में क्या मत है, यह जानने के लिए भी उसे यथेष्ट ध्यान देना 
होता था | कौटल्य लिखता है कि “(राजा) पौर जानपद के पास (उनके 
अनुराग अपराग को जानने के लिए) गुप्तचर पुरुषों क्रो नियुक्त करे | 
गुप्तचर (१) 'वीथ समा शाला समवाय! में (२) 'पूग समवायः में झौर 
(३) 'जन समवाय? में जाकर आपत में बाद विवाद आ्रारम्म करें [? >< 
मालूम होता है कि “तीर्थ समा शाला समवाय' और 'पुग समवाय 
"दौर? की उपसमितियाँ थी, जिन में से पहली, तीर्थ॑-ध्थानों और राष्ट्रीय 
इमारतों का निरीक्षण करती थी, ओर दूसरी, व्यापार और दक्त्तकारो 


आदि की देखभाल करती थी । “जन समवाय?ः जानपद या सावेजनिक 
सभा थी। 


आगे कॉटल्य इतलाता है कि पौर जानपद के सदस्यों के मनोभावों 





न 
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को जानने के लिए गशुभचरों के वाद-विवाद का ढंग कुछ इस 
प्रकार से हो --“एक यह कहे कि “यह राजा सर्वगुणसम्पन्न सुना जाता 
है, परन्तु इसका कोई गुण दिखायी नहीं देता | यह तो पौर जानपद 
सताता ह। तदनंतर कहाँ राजा की निन्दा 
करनेवाले अ्रन्य पुरुषों को तथा पव निन्दक गुप्तचवर को रोक कर 
दूसरा सुप्तचर यह कहे कि (देखो मात्स्यन्याय की स्थिति (जिसमें 
बलवान निवंलों को ह॒स प्रकार सताते हैं, जैसे बड़ी मछुलो छोटी मछली 
को) से तंग आकर प्रजा ने विवस्वान के पृत्र मनु को अपना राजा 
बनाया। धान्‍्य का छुठा हित्सा और व्यापार की आमदनी का दसवाँ हिस्सा 
सुवण ( नकदी ) उसे देना स्वीक्वार किया। इस ( वेतन ) को ग्रहण 
करते हुए राजाश्रों ने प्रज्ञा के योगतक्षेम का भार अपने ऊपर 
लिया [**********- इत्यादि बाते कह कर लोगों को राजा की निन्‍्दा 
करने से रोक देवे | 
इससे स्पष्ट है कि पोर जानपद के मत तथा कार्यों का यथेष्ट 
महत्व था, और राजा उनसे निरंतर परिचित रहने क्रा प्रयत्न 
करता था | 
पोर के कुछ अन्य कार्य--व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो के अतिरिक्त 
पौर! को राष्ट्र सम्बन्धी कुछ अराजनेतिक विपयों के भी महत्व-पूर् 
अधिकार ये | भी० जायसवाल जी ने विविध ग्रन्थों के आधार पर उसके 


# श्री० जायसवाल जी ने दंड का अथ सेना सम्बन्धी मांग किया है । 
+ का० आअ० ११३२ 
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निम्नलिखित कार्यों का विचार किया हैः-- 

१--अ्रनाथ बालकों की रक्षा, और उन मनुष्यों के द्वव्य का 

वन्‍्ध, जिनका देहान्त हो गया हो | 
“ऐसे कार्यो, का प्रवन्ध जिनसे प्रजा का विविध प्रकार का बल्ल 

बढ़ता था। ये काय “पौष्टिक काय' कह्दे जाते थे | 

३--ऐसे कार्य जिनसे प्रजा में शान्ति रहे | 

४--न्याय सम्बन्धी कार्य, विशेषतया दीवानी मामलों का । 

५--तीर्थ स्थानों तथा मंदिर और बाग बगीचे तथा स्नानागार 
ग्रादि सावजनिक भवनों का निरीक्षण ओर जीणोंद्धार | 


श्री० जायसबाल जी ने पैर जानपद्‌ का एक ओर भी कार्य बतलायां 
है, बह है राजकीय मुद्रणशाल्ा में सिक्के ढलवाना और इस प्रकार सरकारी 
टकसाल के कार्य पर नियंत्रण रखना, वहा तैयार हेनेवाले सिक्कों की 
संख्या, ताल और शुद्धता की देख-रेख करना । परन्तु इस विषय का जो 
निर्देश उन्होंने कैटल्य के अर्थशात्र (९१४।१) का किया है, उसमें सैवर्णिक 
(भूपणादि का अधिकारी) शब्द आया है, “लक्षणाध्यक्ष! नहीं आया, जो 
अथेशास्र में ठकसालू का अधिकारी कहा गया है । पुनः वह प्रकरण भी 
“बिशिखा (सर्राफे) में सैवरिक का व्यापार! शीर्पषक है । अस्तु, हमें श्री० 
जायसवाल जी का उक्त कथन ठीक नहीं जचता । यहाँ मूल पाठ के धर 
जानपद! के यदि जनता के अर्थ में लिया जाय ते हमारी सम्मति में कोई 
आपत्ति न हेागी । इस प्रकार उक्त पाठ का अर्थ यह होगा कि सैावर्णिक 
अर्थात्‌ आभूपण आदि का राजकीय अधिकारी जनता के सोने चांदी के 
आभूषण शिल्पशाला में काम करनेवाल्ले सुनारों के द्वारा तैयार कराये । 

विशेष वक्तव्य--गर श्रौर जानपद के कार्यों तथा अधिकारों 


दि 


> 
॥५ 


थ्य 
| 


जानपद १०९ 
का सम्यक विचार करने से यह भली भांति मालूम हो जाता हे कि 
6व्साधारण जनता कीये प्रतिनिधि संस्थाएं शास्तन-यंत्र को श्रनियमित 
गति से रोकती हुई, गजा तथा प्रत्येक राज्य कम चारी को धर्म ओर कानून 
के अनुसार चलने को वाध्य करती रहती थीं | ये राज्य को बना और 
बिगाड़ सकती थी। अन्य अधिकारियों की तो वात हो क्‍या, स्वयं राजा 
को इन सस्पाश्रों को प्रसन्न रखने और इन के पथ-प्रदर्शन के अनुसार 
चलन के लिए उतक रहना पड़ता था। श्रोर, इन संस्थाओं को प्रसन्न 
रखने का अभिप्राय है, सर्वसाधारण जनता श्र्थात्‌ समस्त प्रजा को प्रसन्न 
करना । इस प्रकार राजा केवल नेंतिक दृष्टि से ही नहीं, राजनैतिक 
कारण ने भी प्रजा की सेवा और उन्नति करने के लिए वाघ्य था | 


नवाँ अध्याय 
--+ (०) ३-- 
स्थानीय शासन 


न 0-+- 


शज्य के भाग--पिछुले अध्यायों में श्र्भशात्र के अनुसार, 
केन्द्रीय. शासन के विषय में लिखा गया दे । स्थानीय शासन सम्बन्धी, 
आचार्य के विचारों का परिचय देने से पूर्च उसके प्रान्तीय शासन 
सम्बन्धी विचार देना आवश्यक है | कोटल्य ने इस विषय पर बहुत ही कम 
प्रकाश डाला है ; तथापि उपने शासन-कांय के लिए राज्य को कुछ 
भागों में अर्थात्‌ प्रान्तों में विभक्त करने की सूचना दी है। उसने 
लिखा दे कि यमाहर्ता को चाहिए कि जनपद को चार भागों में विभक्त 
करे | # दम पदले कह आये हूँ कि समाहर्ता राज्य की आय एकत्र 


ऋकरनेवाला तथा जनपद के शासन का निरीक्षक था। इस प्रकार 
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राज्य के उक्त भाग आय-प्रास्ति के अ्रतिरिक्त शासन-बन्ध की 
दृष्टि से भी बतलाये गये हैं | आचार्य ने राज्य के इन चार भागों 
के नाम या सीमा आदि नहीं बतलायी । ग्रशोक के समय में 
पांच प्रान्तों के होने का प्रमाण मिलता है :--(१) पर्चिमोत्तर प्रान्त 
(राजधानी तक्षशिला), (२) मध्य भारत (राजधानी उज्जैन), (३) 
दक्षिण भारत (राजधानी सुवर्शगिरी), (४) मगघ (राजघानी पाटलीपुत्र) 
और (५) कलिंगय (राजधानी तोषणी) | इनमें से कलिंग को अशोक 
ले विजय करके अपने राज्य में मिलाया था। अतः प्रतीत होता है 
कि कौटल्य ने जिन चार भागों का उल्लेख किया है, वें कलिंग को 
छोड़कर वे ही चार प्रान्त थे, जो ऊपर अशोक के समय के 
चतलाये गये हैं | 

ग्रान्तीय शासन--कोटल्य ने राज्य के चार भागों को 
्यानीयः और इनमें से एक-एक के प्रधान शासक को 'स्थानिकः कहा 
है | < प्रायः प्रान्तीय शासक अर्थात्‌ स्थानिक का कार्य राजकुमार 
तथा राजघराने के अन्य व्यक्ति करते थे। सीमाप्रान्त का अधिकारी 
श्रन्तपाल होता था, यद्द जंगली जातियों का नियंत्रण करता और 
किले आदि बनवाता था| 





हम दखते हैं कि आज-कल भी भारतवर्ष को जो जिलों में विभक्त किय, 
हुआ है, इसमें लगान वसूली तथा शासन-अ्रवन्ध दानों दृश्यां हैं। जिले के 
शासक को मजिस्ट ट के अतिरिक्त कलेक्टर भी कहते है, जिसका अथ॑ ही 
(लगान) वसूल करनेचाला है । 
» का० अ० २।३५: नगर के चतथ भाग के प्रवन्धक को भी अथशास््र 
में सथानिकः ही कहा गया है. ( का० अ० २३६ ) 


११२ कौटल्य की शासनपद्धति 


प्रान्तीय शासक के नीचे 'राजुकः और “प्रादेशिकः पदाधिकारी 
बतलाये गये हैँ। सम्भवतः इनका पद आज-कत के कमिर्नरों को 
तरह होगा | इनके नीचे “युक्त' और “उपयुक्त! पदाधिकारी आते 
हैं, यह आधुनिक कलेक्टर, डिप्टीकलेक्टर की तरह के मालूम होते 
हैं, जिनका कार्य अर्थ-संग्रह सम्बन्धी हो। आचाय॑ लिखता है कि 
“जिस प्रकार पानी में रहती हुई मछलियाँ पानी पीती हुईं नहीं 
मालूम होतीं, उसी प्रकार कार्यों पर नियुक्त हुए “युक्त! नामक 
अधिकारी धन का अपहरण करते हुए मालूम नहीं होते ।?# 

प्रान्तों के भाग द्रोयमुख, संग्रहण आदि के विषय में श्रांगे विचार 
किया जायगा | 

स्थानीय शासन का महत्व--भारतवर्ष अपनी स्थानीय 
संस्थाओं के लिए चिरकाल से प्रसिद्ध है, यहाँ की ग्राम और नगर 
संस्थाएं अन्य देशों की इस प्रकार की सस्याओ्रों से कहीं पुरानी या 
बयोवृद्ध है । और, वास्तव में उन्होंने इस देश की न केवल 
राजनेतिक दृष्टि से वरन्‌ संस्कृति और सभ्यता दृष्टि से भी रक्षा 
करने में महत्वपूर्ण भाग लिया है। भारतीय शासन व्यवस्था पर 
कितने ही घोर श्ाक्रमण हुए, समय-समय पर, यहाँ कितनी ही 
क्रान्तियाँ हुई, अनेक प्रकार से उथल-पुथल मची, फिर भी भारत 
वर्ष इतने सुदौधे काल तक, तथा इतनी मात्रा में अपनी संजीवनी 
शक्ति रख सका; इसका विशेष कारण यहाँ की ग्राम और नगरों 
की यशस्वी रंत्याएं हो हैं । > 
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कोटल्य और स्थानीय शासन--उ्रषि अर्थशासत्र में 
स्थानीय शासन सस्थाओं के सम्बन्ध में चहुतसी उपयोगी बातें बतायी 
गयी है, आचाय ने इनके स्वरूप का व्योरेवार विवेचन नहीं किया | 
बात यह है कि प्राचीन काल में स्थानीय संस्याएँ केन्द्रीय शासन ओर 
नियंत्रए से मुक्त थीं और लगभग पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करती थीं, 
परन्तु ज्यों.ज्यों राज्यों का विस्तार होता गया, स्थानीय प्रबन्ध-कार्य के 
लिए प्रथक्‌ व्यवस्था की ग्रावश्यकता होने लगी, यहाँ तक कि क्रमश: 
केन्द्रीय शासन का इल बढ़ने लगा औए कौटल्य के समय तक केन्द्री- 
करण की क्रिया ने पर्याप्त प्रगति करली । राज्य सम्बन्धी प्रत्येक विषय 
केन्द्रीय हो गया या होने लगा । इसमें स्वयं कोटल्य का खासा भाग 
रहा है। तथापि अथंशास्त्र से मालूम होता हद कि स्थानीय संस्थाएँ 
उस समय बहुत शक्तिशाली थीं | 

गाँव की आवादी, सीमा आदि-- ईस विषय की अन्य 
बातों की चर्चा करने से पूव यह जान लेना आवश्यक है कि आचाय॑ 
को, गाँव के क्षेत्र सम्बन्धी कब्यना कया थी। वह “जनपद निवेश 
प्रकरण में पुराने या नये जनपद को वसाने के विपय में लिखता है कि 
जिस में शूद्ध ओर किसान ही प्रायः श्रधिक हों, ऐसे कम-से-कम सौ घर- 
वाले ओर अधिक से अधिक पाँच सौ घरवाले गाँव को बसावे | एक गाँव 
का दूसरे से एक कोस या दो कोस का फासला होना चाहिए. । ये इस 
तरह वसाये जायें कि अवसर आ्ाने पर एक दूसरे की सद्दायता कर सके | 
नदी, पहाड़, जंगल, वेरी के दक्ष, शमी (छोंकरा) के इच्चत तथा बड़ 
आदि वृक्षों के दारा उन गाँवों की स्थापना करे। आठ सौ गाँवों के 

८ 
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बीच में एक स्थानीय” की स्थापना करे, चार सौ गाँवों के समूह में 
द्रोणमुख, दो सो गावों में खावंटिक, ओर दस गाँवों का संग्रह करके 
संग्रहण नाम के स्थान विशेष की स्थापना करे | # 

संग्रहण एक बड़ा गाँव या छोटासा कस्वा, और खावंटिक एक 
बड़ा कघ्वा या छोटा नगर होता होगा ; सम्मवतः आज-कल की भाषा 
में द्रोणसुख को तहसील ओर स्थानीय को जिला कह सकते हैं। 

ग्रामों का वर्गीक्रणश--आचार्य ने राजकीय आय के विचार 
से ग्रामों के चार भेद बतलाये हैं।वह लिखता है कि समाहर्ता को 
चाहिए. कि वह जनपद को चार भागों में विभक्त करके, फिर उनमें 
ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ की कल्पना करके आमों को (उनकी 
प्रथक्‌.प्रथक्‌ मनुष्य-ग७ना, ओर सामुहिक गणना, प्रत्येक गाँव 
का प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्षेत्रल और सम्पूर्ण एक वग का क्षेत्रफल 
तथा उनकी भौगोलिक परिस्थिति को) 'यह इतना है? इस प्रकार 
अपनी पुस्तक में लिख लेवे (१) जो गाँव दान में देदिये हों, 
अर्थात्‌ जिनसे राज्य क्रो किसी प्रकार की आय न हो उन गाँवों को 
श्रल॒ददा लिख लेवे (२) इसी प्रकार जो गाँव सैनिक पुरुष दें (अर्थात्‌ 
सेना में भरती होने के लिए प्रति वर्ष नियत संख्वक् पुरुष दे), तथा 
(३) जो घान्य (अन्नादि) पशु (गाय घोड़ा आदि), हिरण्य (सेना चांदी 
या उसके सके), कृप्प (जंगल से मिलनेवाले पदार्थ) और (४) 
विष्ठि (नौकर चाकर) आदि के रूप में प्रति वर्ष नियत कर देदवें, 
उनको भी प्रथक्‌ प्रथक्ध अपनी पुस्तक में लिख लेवे |» 
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ने हो गांव ऐसे होते थे जो राज 
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विदित होता है कि 
नहीं देते घे। बात यह है कि उन दिनों 
ऋत्विक झाचाय, पुरोहित ओर शोनज्ियों को ऐसी भूमि दो जाती थी 


कप 


सकी सम्पूर्ण आय का वे स्वय ही उपभोग करते थे, वें जनता 


शि॥ की न्‍ँ 
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की शिक्षा श्रादि के रूप में सेवा करते थे, और राज्य उन्हें निर्वाह के 
लए घन-प्रामि के कार्य से निश्चित्त रखता था। विविध राजकीय 
विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य कर्मचारियों को भी निर्धारित समय के 
लिए बिना लगान की भूमि दी जाती थी | 

श्राचार्य के उपयक्त उद्धजण के अनुसार, राजकर देनेवाले 
गाँवों के तीन भेद किये जा है, (१) योद्धा देनेवाले, (२) अन 
शुया सुवर्ण आदि देनेवाले, ओर (३) कर के बदले सरकारी काम 

वाल | पाँच-पाँच या दस-दस गरणिं का प्रचन्ध शोप' करता था । 

गोप के कृतव्य--श्रावाय॑ लिखता है कि गोप निम्नलिखित 
हिताब रखे * :-- 

(१) गाँव की निश्चित सीमा | 

(२) भूमि के भाग जैसे उपजाऊ भूमि, परती मूमि, स्थल अर्थात 
खाली पड़ी हुई भूमि, केदार अर्थात्‌ दलदल, आराम (बाग), सब्जी 
के खेत, वाट (रास्ता), बन, वास्तु (मकान), चेत्य, 2 देवगह अर्थात्‌ 
मदर, सेतुबन्ध (तालाव और बाँध आदि) स्मशान, सत्र (भोजनालय), 
प्याऊ, वीथंस्थान, चरागाह, विविध प्रकार के मार्ग | खेत के परिमाण 
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के साथ, जो बस्तु वहाँ हो, तथा खेतों की मर्यादा (उनके चारों ओर 
के चिन्ह) | 

(३) प्ररए्य (ऐसे जंगल जो ग्रामवासियों के काम न आते हों) 
तथा खेतों में जाने-आने के मार्ग । 

(४) खेतों की विक्री, दान श्रौर माफी तथा राजकीय सहायता 
का हिसाब |] 

(५) मकानों का द्विसाब, कर देनेवालों और कर न देनेवालों 
के विचार से । 

(६) गाँव के घरों में क्रितने मनुष्य, किस-किस जाति के रहते 
हैं, कितने किसान, गोपालक (वाले), व्यापारी, शिल्पी, कर्मकर 
(मज़दूर) और दास हैं ) 

(७) पशुओं की संख्या । 

(८) किस गाँव से कितने सोने-चांदी, कितने नोकर चाकर, 
कितने शुल्क ओर दंड (जुर्माना) की आय होती है । 

इस के अतिरिक्त आचार्य का कथन है किग्रोप को चाहिए 
कि वह प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित स्त्री पुरुषों, बालकों, बृद्धों की 
संख्या, उनके कार्य, चरित्र, आजीविका ओर व्यय आदि के सम्बन्ध 
में वयेष्ट जानकारी रखे | जैता कि श्रो० तामस्कर जी ने लिखा है, इन 
विविध कार्मो में से कुछ तो आज-कल के पटवारी और उनके अफसर 
करते हैं, कुछ गाँव का कोतवाल या मुकदम करता है, और कुछ 
ऐसे हैं कि आज-कल ग्राम शासन में आते ही नहीं। स््री-पुरुषों 
ओर देद्धों की संख्या जानने का देद शायद यद्द हो कि राजा जान 
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सके कि अपने राज्य में कितने योद्धा मल सकते हैँ, ओर कितनी बड़ी 
मेना समय पहने पर खड़ी की जा सकती है| उनके चरित्र और घंधे, 
का हेत॒ स्पप्टतया यही हो तकता है कि लोग 
किसी तरद के पापकमे श्रथवा श्रपराध द्वारा अपना उदर-निर्बाह न 
करें, श्रोीर जो लोग ऐसा करे उन्हें दड दिया जाय | श्राज भी पुलिस 
का काम ट्ोता है कि वह लोगों की ऐसी बातों को यद्यपि मुखाग्र न 
जाने तथापि उनपर ध्यान अवश्य दे | ** 


4' 


गाय शरीर व्यय जान 


शासन-व्यवस्था--आराचार्य ने शासन-बन्ध के लिए यह 
व्यवस्था की थी कि प्रत्येक ग्राम का मुख्याधिकारी आमिकः? हो। 
पाँच अ्रथवा दस (जैसा समाहर्ता उचित समझे) ग्रामों के समूह 
अर्थात्‌ संग्रहण का सुख्याधिकारी 'गोपः हो। इससे ऊपर, आठ सो 
ग्रामों के समूह अर्थात्‌ स्थानीय का मुख्य अधिकारी स्थानिक हो, तथा 
सम्पूर्ण जनपद का प्रधान श्रधिकारी समाहर्ता दो । 

अथशाख्त्र में दो सो गाँव के समूह को 'खावंटिक' और चार 
सो गाँव के समूह को '्रोणमुख? कहा गया है |» माल्नूम होता है 
कि हन समूहों का सम्बन्ध शासन-प्रवन्ध से न होकर, “छावंटिकः का 
सैनिक व्यवस्था से, ओर 'द्रोणमुख? का न्याय व्यवस्था से था । 

ग्रामिक--प्रामिक गाँव का मुखिया था, वह वहाँ का शासन-प्रवन्ध 
करता था। उसे अपने कार्य में ग्राम-संघ (इसके विपय में आगे 
लिखा जायगा) से सहायता मिलती थी | गाँव के अन्य आदमी भो 
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उसे सहायता देने के लिए, वाध्य थे। वह अपराधियों को दंड दे 
सकता था | कोटल्य लिखता है कि जब ग्रमिक गाँव के किसी काम 
के लिए बादइर जावे तो ग्रामनिवासियों को नम्बरवार उसके साथ 
जाना होगा [न जाने पर डेढ़ पण ग्रति योजन दंड देना पड़ेगा ] | 
यदि वह चोर और व्यमिचारी के अतिरिक्त अ्रन्य किसी व्यक्ति को 
गाँव से वाहर निकाले तो उसे २४ पण दंड दिया जाय, यदि सारा 
गाँव निकाले तो गाँव को उत्तम साहस दंड अर्थात्‌ एक हजार पण 
तक दंड हो | # इससे स्पष्ट है कि ग्रामिक को फौजदारी के विषय 
में भी अधिकार था और बह चोर तथा व्यभिचारी को गाँव से बाहर 
निकालने का भी दंड दे सकता था | 

ग्राम सम्बन्धी नियस--अ्र्थशासत््र में, अन्यास्य संघों में आम- 
संघ का भी उल्लेख किया गया है। अक्षपटल (आराय-व्यय के प्रधान 
कार्यालय) के अध्यक्ष के कार्यों में आचाय लिखता है कि “वह देश- 
संघ, ग्राम-संघ, जाति-संघ, और कुल-संघ के घमे (कानून), व्यवहार, 
चरित्र, तथा विशेष परिस्थिति का भो रबिष्टर में उल्लेख करे | 
आचार्य ने अन्यत्र बहुतसी व्यौरेबार बातें ब्ललाकर लिखा है कि 
इस प्रकार देश संघ, जाति-संघ, और कुल-ठंघों के नियमोल्लेखन 


/३ 


की व्यवस्था बतलायवी गयी, अर्थात्‌ यह बताया गया कि अक्त संघों 
के नियम उलंबन किये जाने पर अमुक दंड होना चाहिए | ८ इससे 
प्रतीत होता है कि ग्रार्मो का सुब्यवस्थित संगठन था। उनके नियम 


राज़मान्य थे | पहले लिखा जा चुका है कि आम-संघ ग्रामिक को 
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आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करता था | जैसा कि आगे बताया 
जाययगा. गाँव का एक अपना क्ोप रहता था, जुर्मने आदि की आय 
उसमें जमा होती थी। ग्रामवाले अपने मनोरंजन तथा सावजनिक 
हित के कार्यो की व्यवस्था तथा उसके खर्च का प्रबन्ध कर लेते थे । 
सामुहिक काय--प्राचीन आम्य जीवन की एक विशेषता 
यह थी कि सामुहिक दित का यर्थेप्ट ध्यान रखा जाता या। आदमी 
ग्राम सम्बन्धी सब कासों में योग देते थे, पंचायती मंदिर या धर्मशाला 
आदि बनवाने. मुकदमो का फेसला करते, अपराधी को दंड देते, 
श्रपनी रक्षा का प्रवन्ध करते, ओर राजकर वसूल करके सरकारी 
खजाने में भेजते थे | वे एक दूसरे की आवश्यकता का विचार करते, 
ओर मुख-दुख में काम आते थे । 
अ्रंशार्र से यद् स्पष्ट है कि सावजनिक्र निर्माण-कार्य बहुत- 
कुछ स्थानीय संख्याय्रों के सुपुर्द थे। कौटल्य राज्य की ओर से 
जलाशय बनवाने तथा उनके बाँध आदि बंधवाने का उल्लेख करके 
लिखता है कि 'यदि प्रजाजन ही इस कार्य को करना चहें तो उन्हें 
जलाशय अ्रदि के लिए भूमि, नहर श्रादि के लिए. मार्ग, और वथा- 
इ्यक लक्कढ़ी आद सामान देकर उनका उपकार करे तथा पुण्य- 
स्थान, देवालय आदि ओर वाग बगीचे आदि बनानेवाले प्रजाजनों 
को भी भूमि आदि की सहायता देवे । इकद्ठे मिलकर सेतु या बांध आदि 
बनानेवाले पुरुषों में से यदि कोई मनुष्य काम करना न चाहे तों 
अयनी जगह अपने नोंकर तथा बलों को काम करने के लिए अवश्य 


देवे | यदि ऐसा करने में कुछ आनाकानी करें तो उससे उप्त के 


ज्‌ 
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हिस्से का सारा खर्च लिया जाय, ओर काय समाप्त द्वोने पर उसमे उसे 
कुछ लाभ न उठाने दिया जाय ।' आगे कौटल्य आदेश करता है 
कि (अश्रनाथ) बालक की सम्पत्ति को, गाँव के लोग सदा बढ़ाते रहें 
जब तक कि वह बालक वालिग न होजाय | इसी प्रकार जो द्रव्य देवता 
के निमिच से निश्चित किया हुआ हो, उसे भी वे बढ़ाते रहें । # 

साप्तुहिक हित के नियम्‌--उपर्युक्त कायों को गाँववाले 
प्रायः स्वेच्छापूवंक करते थे, परन्तु रांज नियम भी उनके सामूहिक 
हित में सद्दायक होते थे । आचार्य के इस विषय सम्बन्धी कुछ नियम 
नीचे दिये जाते हैं | 

ध्यदि कोई किसान गाँव में आकर पंचायती या खेती का काम 
न करे तो उस पर जुर्माना किया जाय, जुरमाना गाँव ले (झ्र्थात्‌ राजा 
नहीं) । निर्धारित कार्य न करने पर काय के वेतन से दूना वसूल किया 
जाय | समुदाय कार्यों में अपने हिस्से का चन्‍्दा आदि न देने पर 
उसका दूना, और गोट तथा पंचायती पाँत (भोजन) श्रादि के अवसर 
पर अपने हिस्से का खाने-पीने का खर्च न देने पर भी उसका दूना 
दंड दिया जाय | 

दि कोई व्यक्ति गाँव के सावजननिक खेल तमाशों में व्यय करने 
लिए अपना हिस्सा न देवे ती वह और उस के घरके आदमी तमाशा 
देखने पावें ; यदि वेछिप कर देखें या सुनें श्रोर गाँव के सब 
द्िितकारी कार्यों में हिस्सा लेने से अपने आप को छिपावे' तो वे 
अपने हिस्से का हुगना उन कार्यी में व्यव करने के लिए देवे' | 
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जी या: प्रम्ष साथ सांसय हिसे मो बान बह, उस को घझाजा 
की गाँख पे सब लोग माने | धाज्षा ने मानने पर सब को १० पर 
दे दिया जाय । यदि गाँव मं, लोग मिलकर उस पणप को मारे तो 
गरमेदाली भे एर एफ फो हालएदा-प्रलइ्ददा क्रपराप से दूना दंट 
दिया जाय | 

हो प*ुप मिलकर अनता मे, ख्राराम थी लिए सहजदी पर मान 
दसाते है, गांवों को शोसा बढ़ाते जोर उन को रखा करते हैं, 
जला को चाहिए दि उननाो शनवृल्ता गौर फेल्याण का सदा 
ध्यान रखे ।* 

एस से रपप्ट ए दि ययपि गावियालों का स्वतन्न सांगठन था, 
परन्तु उस रांगठन का सदुषयोग ऐ किया जाता था (श्रौर एसके लिए 
प्रोत्ताहन मिलता था), दुस्पयोग करने को दशा में गाँववालों को 
सामृदिक रूप से दड दिये जाने को ब्यवस्था थी। 

शान्ति बनायी रखने की व्यवस्था--जनता में शान्ति 
श्रीर सुरक्षा की व्यवस्था करना, कीटल्य की शाघनपद्धुत का एक 
'प्रावश्यक अंग था, यह एम तीसरे अ्रध्याय म॑ बता चुके हैं। शान्ति 
बनायी रखने के लिए इस बात की भा श्रावश्यवता होती है कि कहीं 
ऐसे श्रादर्मी न हो, जो आवारा पिरते हों, या दूसरों का ध्यान बटाकर 
उनके कार्य में विष्न उपस्थित किया बरते हो। इस दृष्टि से श्राचार्य 
ने ऐसा नियम किया था कि बानप्रस्थ के श्रतिरिक्त कोई उंन्यातों 
जनपद में नश्यावे (दुप्ट श्रादमी बहुघा साधुओं के रूप में भी फिरा 


है. स[० घ्७ ३॥१० 
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करते हैं)। इसी प्रकार राज्य-हितैबी संघ या समाज के श्रतिरिक्त अन्य 
समाज या संघ भी जनपद में न ञआ्रावे। वहाँ विनोद के स्थान, उपबन 
आदि, तथा शाला (नाटक यह आदि) न होने चाहिएँ | नट, नतेक. 
गायक, वादक, वारजीवी (भांड या विदृबक) ओर भाट आदि लोगों के 
कार्य में त्रिष्य न डालें। शत्रु-समूह या जंगली पुरुषों से घिरो हुई, 
व्याधि और दुर्भिक्ष से पीड़त जनता को राजा इन आपक्तियों से 
बचावे [??# 

कुछ पाठकों को गाँवों में मनोरंजन या विनोद-सामग्री पर प्रतिबंध 
लगाने की बात खथ्कतों होगी, और वे इसे वैयक्तिक स्वतंत्रता का 
अपहरण समभते होंगे | अवश्य ही कोटल्य ऐसी स्वतंत्रता का 
समथक न था, जो लोगों के रोजमर्रा के श्रावश्यक कार्यों में वाधक हो, 
श्रौर श्रन्ततः राज्य के लिए भी अहितकर द्ो। आजकल भी गाँव- 
वालों का मुख्य आधार कृषि है, कृपि काय में वाधा उव्रस्थित होने 
देना श्रधिकांश जनता पर, और इस लिए राष्ट्र पर, संकट लाना 
होता है। इस दृष्टिकोण से कौयल्य का नियम श्राक्षेप योग्य न होकर 
हितकर द्दी ठहरता है । 

पारिवारिक उत्तरदायित्व--कौटल्य ने इस बात की भी 
यथेप्ट व्यवस्था की है कि श्रादमी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व की 
श्रवहेलना करके अनाथों, अ्रनाश्रितों श्रौर वेकारों की संख्या न बढ़ायें | 
वह लिखता दे कि “लड़के, स्लियों, माता पिता. नाबालिग भाई 

अविवाहित तथा विधवा बहिन आदि का, जो पुरुष सामर्थ्य रखते 


का० आण० २॥१ 


स्थानीय शासन श्र्रे 


हुए भी पालन पोषण ने करे, उसे १२ पण दंड दिया जाय । हाँ, यदि 
ये लड़के मरी आदि पतित हों तो इनके सम्बन्धी पर इनके पालन पोषण 
का उत्तरदायित्व नहीं है । परन्तु बह निषेध माता के लिए नहीं है. 
अर्थात्‌ उसके पतित होने की दशा में भी उसकी रक्षा की जानी 
चाहिए |? ज्ञो पुरुष अपने पुत्र और री के निर्वाह का प्रबन्ध न 
रहे संन्यासी होना चाहे, जो श्रपनी सी को भी उसंग्यासी होने की 


कप 


रण करे, तथा जो धर्मत्य अधिकारी पुरुषों को अनुमति लिए 
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बिना उन्याती हो जाय, उसे आचार्य दडनीय ठहराता हैे। आजकल 
जारा नहीं लाखों साधु घंन्यासी, कहे जानेवाले व्यक्ति, ऐसा प्रति 
वन्‍्ध न होने के कारण समाज श्रौर देश का कितना अहित कर रहे 
हैं, यह खव॑ विदित ही है । 
नगरों का प्रवन्ध--पाम-प्रवन्ध के विषय में वहुतसी व्यौरेवार 
बाते लिखने के कारण, नंगर-प्रवन्ध के सम्बन्ध में श्राचार्य को विशेष 
लिखने की श्रावश्यकता न हुईं । नगरो का प्रत्नन्ध गाँवों की भाँति ही 
होता था । अर्थशात्र में लिखा है कि 'जिस प्रकार समाहर्ता जनपद 
के कार्य का चिन्तन करता है, उसी प्रकार 'नागरिक? नगर के प्रवन्ध 
का करे ( श्र्थात्‌ समाहर्ता जिस प्रकार जनपद के चार भाग करके 
गोप और स्थानिक्र के सहायता से उसका प्रग्नन्ध करता है, हसी तरह 
नागरिक भी करे )। उत्तम हो तो दस कुल, मध्यम बीस कुल, और 
ग्रधम चालीस कुलों का, प्रबन्ध गोप नामक अधिकारों करें| 
वह उन कुलों में विद्यमान त्ली पुरुषों के वर्ण, गोत्र, नाम और 
कार्यों के साथ-साथ उनकी संख्या तथा शआआय-ब्यब को भी जाने। 


१२४ कोटल्य की शासनपद्धति 


नगर (दुर्ग) के चौथे भाग का प्रबन्ध स्थानिकः करे | अर्थात्‌ वहाँ 
रहनेवाले स्लरी पुरुषों के वर्ण आदि के साथ-प्ताथ उनकी संख्या 
ओर आय व्यय को भी जाने |? * 

नगर-प्रवन्ध सम्बन्धी मुख्य अधिकारी गोप, स्थानिक, और नागरिक 
थे | इनका उल्लेख ऊपर ग्राम सम्बन्धी कार्यो के प्रसझ्ष में हो चुका 
है। यहाँ उनके नगर-प्रवन्ध सम्बन्धी कार्यी का विचार करना है | 

गोप और स्थानिक--गोप के नगर सम्बन्धी कार्यों के विधय 
में कौवल्य के निम्नलिखित वाकयों से अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। वह 
लिखता है, “घमंशालाश्रों के श्रधिकारी पाखंडी पथिकों को गोप की 
अनुमति लेकर ही ठदरने देवें। व्यापारी अपने विश्वस्त यात्रियों 
को परस्पर एक-दूसरे की दुकानों पर ठहरा लेवे, परन्तु जो पुरुष 
देश-काल के विपरीत विक्रय करनेवाला हो, या परायी चीज का व्यवहार 
करता हो, उसके सूचना (गोप श्रादि को) दे देवें ! । आगे आचार्य 
कहता हे कि “जो पुरुष अत्यधिक व्यय करनेवाला हो, अथवा श्रत्यधिक 
मात्रा में मद्य श्रादि पीवें, उनकी भी सूचना (गोप अ्रथवा स्थानिक को) 
दो जाय | >< यदि कोई व्यक्ति छिपे तौर पर फोड़े की, या हथियार 
श्रादि से लगे घाव की, चिकित्सा कराये और चिकित्सक उसकी सूचना 


£ कों० आअ० २३६ 

 कै० आअ० २३६; आचाये देशकाछ के विपरीत विक्रय करनेवालों पर 
कड्ठी निगाह रखने का अदेश करता हे । उस की राज्य-हितचिन्तना का यह 
कैसा उत्कृष्ट प्रमाण हे ! 

>वेयक्तिक स्वतंत्रता के विचार से यह निय॑त्रण कठार प्रतीत हागा, 


कणकण्ण+ननक >ककन्‍कट# पे जन्यनप्ाक इश्क >्यात उप का हलन्‍यमन्‍णत >> 








स्थानीय शासन श्शप्‌ 


से दंड दिया जाय | इसी प्रकार जिस 
घर में बद कार्य हो उसका मालिक भी सूचना न देने को दशा में 
इटित हो । घर के मालिक को चाहिए कि वह घर से जानेवाले 
या घर में आनेवाले पुरुष की सूचना दे । सूचना न देने पर उनके 
रात्रि में चोरी ब्रादि का अपराध करने पर, उसका उत्तरदाता गरह- 


पी 


योरया स्थानिक को न दे तो 


(व 
6्प 


स्वामी होगा । उनके अपराध न करने पर भी द-स्त्रामि प्रति रात्रि 
तीन 'पण दंड देवे।' इसी प्रकरण में आचाय ने नगरों में रात्रि के 
समय पहरा देने, तथा स्वास्थ्य-रक्ता ओर सकाई के सम्बन्ध में विविध 
नियम दिये हैं और इन नियमों को भंग करनेवालों के लिए दंड भी 
निर्धारित किया है । मकानों को आग लगने से बच'ने के लिए तो 
उसने स्िस्तर योजना की है । ये कार्य भी गोप ओर स्थानिक्र ही, 
नागरिक के निरीक्षण में, करते होंगे । 

ज्ञागरिक' के कार्य--नगर की रक्षा और शान्ति का उत्तर- 
दायित्व नागरिक! पर था । इस अधिकारी के कुछ कार्यों का परिचय 
कोटल्य के निम्नलिखित वाक्यों- से हो जायगा । 'जड़ तथा चेतन 
सम्बन्धी रात्रि में किये अपराधों की सूचना यदि कोई नगरनिवासी 
नागरिक को न दे तो उसे उसके अपराघ के अनुसार दंड दिया जाय | 
उन नगर-रक्षक पुरुषों को भी उनके अपराध के अनुसार द्वी दंड दिया 
जाय, जो मद्ययान आदि करके नगर की रक्षा करने में प्रमाद करते 
हों। नागरिक का कर्तव्य है कि वह सदा उदक-स्थान (जलाशयों), 
रास्तों या सड़कों, भूमि, गुम मार्गी, किलों, चारदिवारी, बुर्ज श्र रक्षा 
के अन्य साधनों की देखरेख करे। वह खोये हुए, भूले हुए, तथा 


१२६ कोय्ल्य की शासनपद्धति 


कहीं पर छूटे हुए सामान या प्राणियों को भी उस समय तक सुरक्षित 
रखे जब तक कि उसके मालिक का ठीक-ठीक पता न लग जाय |? 
वह नगर की सफाई और स्वाघध्थ्य का तथा अग्नि से रक्षा करने का 
ध्यान रखता था | # 

नगर निवासियों के सामूहिक जीवन तथा अन्य विषयों सम्बन्धी 
नियमों का श्रनुमान पहले बतलाये हुए ग्राम सम्बन्धी विचारों से किया 
जा सकता है। अस्तु, यह स्पष्ट है कि स्थानीय सस्थाओं को आचाय 
ने यथेष्ट अधिकार प्रदान करने को बोजना की थी। राज्य उनमें, 
विशेष आवश्यकता बिना, इृस्तक्षेप न करता था । 


यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने विशेषतया पाटलीपुत्र को दृष्टि 
में रखकर चन्द्रगुप्त के समय के नगर-प्रबन्ध का वर्णन किया है। उसने 
लिखा है कि राज्य के जिन बड़े-बड़े कर्मचारियों के सुपुर्द नगर हैं, 
वे पाँच-पाँच मनुष्यों के छः समुदायों में बटे हैं | 


(१) पहले समुदाय के लेग कला काशल से सम्बन्ध रखनेवाली प्र॒त्येक 
वात की देखभाल करते है (२) दुसरे समुदाय के लेग विदेशियों का सत्कार 
करने पर रहते है, उनको ये निवास-स्थान देत है, और उन छोंगों के 
द्वारा, जिन्हें ये उन (विदेशियों) के सहायकों की भांति देते हैं, उनके रहन 
सहन पर भी दृष्टि रखते हैं। जब वे देश छोड़कर जाते हैं तो ये उन्हें 
मार्ग में पहुँचाते हे, अथवत्रा उनके मरने पर उनकी सम्पत्ति की उनके 
सम्बन्धियों के पास पहुँचादत ह। जब वे बीमार होते €ं ता ये उनकी सेवा 
करते है, आर यदि वे मरजाते हे ता ये उनका अन्तिम संस्कार कर देते हैं । 
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(३) तीसरा ससुदाय उन छामों का ऐ, जो यह पता लगाते है. कि कब और 


किस प्रकार जन्म ग्रार मृत्यु हुई-न केवल कर लगाने विचार से, वरन 
इस हेतु से भी कि किमी का भी जन्म याद्त्यु राज्य को सचना से न 
£ बचने पाये । (४) चाथा समुदाय व्यवसाय और व्यापार का निरीक्षण करता 
है। इसके आदमी नाप ओर तार की नियरानी रखते हैं ओर देखते रहते 
हैं कि ऋतु की उप्र सावारण सूचना द्वारा वेची जाय | किसी मनुष्य को 
एक से अधिक प्रकार की सामग्री बेचने का अधिकार नहीं है, जब तक कि 
वह दना करन दे। (०) पांचर्वाँ समुदाय बनी हुई वस्तुओं की जांच करता 
हे, जिनकी लेाग साथारण विज्ञापन द्वारा वेचत हैं। जो वस्तु नयी हाती है, 
वह उससे अलग बेची जाती हे, जो पुरानी हाती है ।इन दोंनों वस्तुओं को 
एक साथ मिला देन पर जुर्माना हाता है । ६) छुठा समुदाय उन लेशों का 
है, जो बेची हुई वस्तुओं के मूल्य का दशमांश वसल करते हैं। इस कर के 
प्रदान में घोखा दने का दंड झत्यु द्वारा दिया जाता है । 

यही कतव्य हैं, जिनका ये समुदाय प्रथक _टथक_सम्पादन करते हैं । 
इन के मिले-जुले रूप में, इनके सुपुद इनके विशेतव विभाग भी रहते हैं, तथा 
सर्वसाधारण के हितसाधथक काये भों ; जेसे सरकारी इमारतों की मरम्मत 
कराना, मूल्यों का निर्वारित करना, वाज़ारों वन्द्रगाहों और मन्दिरों कीं 
निगरानी । 

मेगस्थनीज के इस बृत्तान्त के आधार पर विन्सपेंट स्मिथ ने चन्द्र- 
गुप्त के समय के नगर-प्रवन्ध का वर्णन किया है। और, स्मिथ का 
अनुकरण करते हुए अ्रन्य इतिदास-लेखकों ले भी प्राचीन भारत में 
म्युनिसपैलटियाँ आदि होने का उल्लेख किया है। इसी लिए हमने 
यहाँ इस की चर्चा की है। अन्यथा क्रौटस्य के अथंशास््र में ये बातें 


नहीं हैं | श्रो० तामस्कर जी का विचार है कि चन्द्रयुप्त के राजा बनने 


श्श्द कोटल्य की शासनपद्धति 


के समय पाठलीपुत्र नगर उतना विशाल न रहा होगा, जितना वह 
उसके समय में होगया | कोटब्य का ग्रन्थ चन्द्रगुप्त के शासन के नितान्त्‌ 
प्रारम्भ काल में लिखा गया होगा, इसलिए उस का वर्णन पहले के 
पावलीपुत्र को लागू होता है। जैसे-जैसे नगर विस्तृत होंता गया 
वेसे-वैसे श्रम-विभाग की आवश्यकता पड़ी होगी और विविध 
काया के सम्पादन के लिए 'नागरक' की अधीनता में कई-कई 
कर्मचारी श्रापत्त में मिलजुलकर काम और सलाह मशविरा करने 
लगे हैंगगे । 


। 


स्थानीय संस्थाएँ ओर केन्द्रीय सरकार--प्राचीन काल 
में केन्द्रीय सरकार का स्थानीय संस्थाओं से मुख्य सम्बन्ध कर-संग्रद 


का होता था, और इस कार्य के लिए. भूम की नाप-जोख तथा परिवारों 
की संख्या आदि का हिसाब रखा जाता था; इन बातों का उल्लेख 
गोप के कार्यों में किया जा चुका है | 


स्मरण रहे कि प्राचीन स्थानीय तथा अन्य संस्थाओं में ग्राजकल 
की भांति निर्वाचित सदस्य नहीं द्ोते ये । कार्यकर्ता सरकार द्वारा 
नियुक्त या सरकारी कमचारी होते ये ; हाँ, वे अधिकांश में जनता के 
विश्वासपात्र हुआ करते थे। भारतवर्ष की ग्राचीन स्थानीय उंस्थातओरों में 
और पाश्चात्व देशों की ग्राधुनिक स्थानीय संस्थाओं में एक और मौलिक 
भेद दे। यद्यपि पाश्चात्य देशों में स्थानीय संस्थाओं में काम करनेवाले 
आदमियों को संख्या तथा खर्च होनेवाले द्रव्य की मात्रा खासी बड़ी 
होती है, तथापि उन देशों में वे सस्थाएँ प्रायः केन्द्रीय सरकार द्वारा 
स्थापित या निर्मित होती हैं | उन्हें अपनी शक्ति राष्ट्रीय व्यवस्थापक 
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पे 


सभा द्वारा प्राप्त होती है।वे बड़े यंत्र के अंग मात्र होती हैं, उनका 

तंत्र या समान अस्तित्व नहीं होता | इसके विपरीत, भारत की प्राचीन 
स्थानीय संस्थाशन्नों का जीवन स्वतंत्र था। वे एक प्रकार से राज्य को 
शक्ति प्रदान करनेवाली थीं। राज्य को उनके नियम, संगठन, अधि- 
कार श्रोर पारस्परिक सम्बन्ध आदि का आदर करना होता था। 
इससे इनके महत्व तथा ठंजीवन शाक्ति का रहस्य श्रन्छ्ली तरह 
सममभझ मे आसकता है। 


देसवाँ अध्याय 
--+५(० ० औै--+ 
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0 >> 


पंचायतें और न्‍्याय--इस अध्याय में हमें कौटल्य के न्याय 
ओर दड सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश डालना है | पहले कहा जा चुका 
है कि प्राचीन काल में यहाँ ग्राम या नगर-प्रवन्ध में स्थानीय व्यक्ति 
बहुत-कुछ स्वतंत्र थे । यही नहीं, न्याय-कार्य में स्थानोय सजनों तथा 
संस्यात्रों को बहुत अधिकार प्राप्त था | कौट्ल्य लिखता है कि दो 
गाँवों की सीमा के ऋूगड़ों का निपटारा उन दोनों गाँवों के सामनन्‍्त या 
पंचग्रामो या दस्ग्रामी अधिक्रारी स्थायी या कृत्रिम हृद्दवन्दियों द्वारा 
या जलाशयों से करें । “खेतों के झंगड़ों का निर्णय सामन्त और 
गरम-बद्ध (बड़े बूढ़े) पुषष करे | यदि उनका आपस में एकमत न हो 
तो जिस पक्ष में धार्मिक पुरुष हों, उसके अनुसार निर्णय किया जाय 
या किसी को मध्यध्य बना लें, उसी के निर्णयानुसार कार्य करे |» 
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इससे स्पष्ट है कि गाँववालों का न्याय सम्बन्धी चहुतसा काये उनके 
ही बड़े बूढ़े, पच या मुखि । आदि कर लेते थे | 

न्‍्यायालय--शौटव्य लिखता है कि “जनपद सन्धि (जहाँ गाँवों 
की सीमा मिलती हो), संग्रहण (दस गाँवों के केन्द्रीय स्थान), द्रोणमुख 
(चार सो गाँवो का केन्द्रीय स्थान) में तीन धर्मस्थ (न्यायाधीश) और 
नीन अमात्य साथ-साथ रद्दते हुए व्यवद्वार (इकरारनामा शर्ते आदि) 
सम्बन्धी कार्यो का प्रवन्ध करें |? # इस प्रकार न्यायालयों का क्रम 
यह हुआा--(१) जनपद सांधि न्यायालय, (२) संग्रहण न्यायालय, 
(३) द्रोणमुख न्यायालय ओर (४) स्थानीय न्यायालय । ये न्यायालय 
दो प्रकार के होते थें--घमंस्थीय और कटकशोधन | धर्मस्थीय न्यायालय 
के न्यायाधीश घमंल्थ कहलावे थे। इनका उल्लेख ऊपर किया 
गया हद । कंट्कशोघन में तीन “प्रदेष्ठा! या तीन अ्रमात्य कार्य 
करते थे | ८ 

'घर्सस्थीय' न्यायालय में प्रायः व्यक्तियों के विरुद्ध किये गये साधा- 
रण अपराधों का विचार होता था। हनमें दंड भी बहुधा साधारण 
जुर्माने या हवालात का ही होता था। 'कंटकशोघन? में उन अभियोगों 
का विचार होता था, जो राज्य के विरुद्ध हों या रिश्वत, दुराचार अथवा 
हत्या आदि से सम्बन्धित होने के कारण राज्य पर प्रभाव डालनेवाले 
हों | ये भारी जुर्माने या क़रेद की सज़ ही नहीं, प्राय-दड भी दे सकते 
थे । 'कंटकशोधन? का अर्थ है, (राज्य या प्रजा के) कंटकों को दूर 
करना | उपयुक्त दोनों प्रकार के न्यावान्नय कुछ अंश में आजकल की 
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दीवानी और फौजदारी अदालतों से मिलते-जुलते थे | तथापि जैसा कि 
आगे बताये हुए इनके कार्यक्षेत्रका विचार करने से विदित ,द्वोगा, 
धर्मस्थीय को सवंथा दीवानी, या कंडकशोधन को फीजदारी अदालत' 
कहना ठीक न होगा । 

धरमस्थीय में विचारणीय विपय--श्रर्भशात्र के बौस 
ग्रध्यायोवाले तीपरे अधिकरण में इस बात का विध्तारपूर्वक्ः विवेचन 
किया गया है कि धर्मस्थीय न्यायालयों में किस-किस विषय के अभियोग 
उपस्थित किये जायें, मुकदमे की कार्रवाई किस तरह हो, गवाही किस 
प्रकार ली जाय, निर्णय सुनाने में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाय । 
इन ग्रद्यालतों में मुख्यतथा निम्नलिखित विश्रयों का विचार होता था: -- 

(क) व्यवहार अर्थात्‌ पारस्परिक इकरारनामे, शर्ते या समभौते | 
(इन अदालतों को अधिकार था क्रि वे क्रिसी। हकरारनामे के ग्राह्म वा 
अग्राह्म होने के सम्बन्ध में भी विचार करें | कोटल्य ने लिखा है कि 
'छिताकर, घर के अन्दर, रात्रि में, जंगल में, छुल-कपटपूबक तथा 
एकान्त में किये व्यवहारों को राजकीय नियम के विरुद्ध समझा जाय |) 

(ख) विवाह, ज्रोधन, स्त्रियों का भरणु-पोष ण॒; स््री-पुरुप सम्बन्ध, 
ह््रियों या पुरुषों के पुनर्विवाद, तलाक, वित्राह-शुढक, पत्नि को छोड़" 
कर पति का परदेश जाना, ज्रियों को वहकाना | 

(ग) दाब भाग और अंश भाग भ्र्थात्‌ सम्पत्ति का बटवारा और 
उत्तराधिषार | (कौटल्य ने ऐसे पृत्रों को मिलनेवाले भाग का 
भी निर्णय किया हैं, जो एक पति की मभिन्न-सिन्न वर्णुंवाली 
ञ्त्रियों सेहों)। 
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(घ) पुत्न विभाग श्रर्थात्‌ कसी स्री की, उसके पति के श्रतिरिक्त 
किसी प्रन्य पुरुष द्वारा उत्तन्न सन्‍्तान पर अधिकार | 


(&) वास्तुक श्र्थात्‌ मकान, खेत, वाग और तालाब का निर्म्माण 


(च) चरागादइ, खत या मार्गी को रोकना | 

(छ) ऋण या कज । 

(ज) उपनिधि, घरोहर या अ्मानत | 

(के) दाव | 

(ञ) स्वार्मी ओर भृत्य के सम्बन्ध, नौकरों के वेतनादि | 

(ट) सम्मूषसमुत्यान अर्थात्‌ सहोद्योग, साझे का व्यागर, मिश्रित 
पजी या संयुक्त मूलघन का कार्य । 

(ठ) क्रय-विक्रय तथा अनुशय (बयाना या साई) । 

(ड) प्रतिज्ञात धन का न देना । 

(ढ) अध्वाम विक्रव श्रर्थात्‌ किसी वस्तु का स्वाभी न होते हुए 
चेच देना १ 

(ण) स्वस्वामी सम्बन्ध अर्थात्‌ मिलकरियत सम्बन्धी अधिकारों 
ऋ। निर्णय | 

(त) 'साइस? अर्थात्‌ खुले तौर पर घनापहरण, मारधाड़, चोरी 
या लूट । 


(थ) वाकयारुष्य अर्थात्‌ गाली-गलौच या निन्‍्दा | 
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(द) दंड पारुष्य श्रर्थात्‌ अनुचित बल-प्रयोग, मारपीट ओर 
अपविन्न हाथ से छूना । 


(घ) चुत समाहय श्रर्थात्‌ ज॒श्रा, और मुर्गे मेंढ़े था तीतर आदि 
जानवरों को लड़ाना, शत लगाना | 


(न) प्रकी्णंक श्रर्थात्‌ विविध | 


कंटकशोधन में विचारणीय विपय--अत्र हम यह बतलाते 
हैं कि आचाय ने कंटकशोधन न्यायालय में किन-किन विषयों 
का विचार किये जाने का आदेश क्रिया है। इसके सम्बन्ध में, 
अर्थशात्र में चौथा पूरा अधिकरण दिया गया है, जिममें तेरह 
थ्रध्याय हैं । कंटक्शोधन में विशेषतया मिम्नलिखित बातों का 
समावेश है :-- 

(अर) कारुक रक्षण अर्थात्‌ शिल्पियों की रक्षा और उनपे प्रजा 
की रक्षा | 

(आ) व्यापारियों की तथा उनसे प्रज्ञा की रक्षा | 

(इ) देवी आपत्तियों का प्रतिकार | (इस में श्रग्नि, नल, बीमारी 
आदि आठ प्रकार की आपत्तियों से रक्षा के उपाय और नियम 
बतल।यें गये हूँ | जो व्यक्ति इन का उल्लंघन करते ये अर्थात्‌ जान- 
बुककर सावंजनिक आपत्ति के अवसर पर सहायता नहीं करते थे, उनके 
लिए दंड निर्धारित था ।) ह ह 

(ई) गृूठाजीवियों का प्रतिकार अर्थात्‌ छिपे हुए या नियम-विरुद्ध 
उपायों द्वारा आजीविका प्राप्त करनेवालों से रक्षा। [गृढाजीवी तेरह 


श्र 
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प्रकार के कहदे गये हैँ :--(बदचलन या रिश्वतखोर) धर्मश्थ, प्रदेष्टा, 
गाँव का सुखिया, अध्यक्ष, कपटी साथु, झूठी गवाही देनेवाले, 
जाली सिक्के बनानेवाले, वशीकरण क्रिया करनेवाले, जादू 
करनेवाले, मारण आदि करनेवाले, विपदेने या वेचनेवाले, मेनफल 
का व्यवहार करनेवाले ओर नकली सोना चाँदी बनानेवाले 
रासायनिक ।] 
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(3) कन्याओं और स्वियों पर बलात्कार । 

(ऊ) श्रतिचार श्रर्थात्‌ सामाजिक वा नागरिक नियम उल्लंघन । 

श्राचार्य ने इस अधिकरण में विस्तारपू्वक बताया है कि चोरों 
को कैसे पहचानना चाहिए तथा उन्हें किख रीति से गिरफ्तार करना 
आाहिए | गुंडों या बदमाशों को सिद्ध वेशवाले मुप्तचरों दारा कैसे 
पकड़ा जाना चाहिए । अचानक मर जानेवाले की देह की किस प्रकार 
परीक्षा करके उसकी मृत्यु का पता लगाना चाहिए। अपराधियों के 
अपराधों का निश्चय करने के लिए उनसे कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिएँ 
ओर श्रन्य क्लिन उपायों का प्रयोग करना चाहिए (स्तरियों के उत्पीड़न 
का प्रायः निषेध किया गया है)। प्रवन्धक अधिकारियों और उनके 
स्थानों की किस प्रकार देख-भाल करनी चाहिए । 

न्याय करने के नियमों का आधार--जिन नियमों या 
कानूनों से अभियोगों का निर्णय किया जाय, उनके आधार के सम्बन्ध 
में कौठल्य लिखता है कि 'घम्र, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा ये 
न्याय के चार पैर (श्रर्थात्‌ आधार) हैं | इनमें से धर्म वही है जो सत्य 
हे, व्यवहार वह है जिसका साक्तियों से निणंय होता है; चरित्र पुरुषों 
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के सामूहिक आचरण या प्रथा में है, ओर राजाज्ञा का अ्र्थ राजकीय 
शासन है !? # 

उक्त चार आधारों में परस्पर विरोध होने की दशा में किसे प्रधानता 
दी जाय, इस विष्रय में आचारय॑ बतलाता है कि अगला पिछुले का 
बाधक है! श्रर्थात्‌ श्रगला पिछुलों को कांटता है। उदाहरणार्थ यदि 
राजशासन और चरित्र में विरोध हो तो राजशासन को प्रमाणिक समझा 
जाय | इसी तरह अन्य स्थानों पर भी ग्रहण करना चाहिए । श्रागे 
आचार्य कहता है कि संस्था (चरित्र) से या धमंशास््र से व्यावहारिक 
शास्त्र का ज्ञिस विषय में विरोध हो वहाँ धर्म की सहायता से अर्थ का 
निश्चय किया जाना चाहिए | जब धर्म न्याय से (घर) शास्त्र का 
विरोध हो तो न्याय (धर्मन्याय) को प्रमाण मानना चाहिए | यह 
समझ लिया जाय कि (घमम) शास्त्र का पाठ श्र९ द्ध द्ो सकत। है | 


अभियोग-विचार ओर साक्षौ--ठेकदमे को कारंबाई किस 


# कं० आ० ३॥१ धर्म से अभिप्रायः धर्मशासतत्र से है, आचाये के आगे 
दिये। हुए उद्धरण का विचार कीजिए । चरित्र के सम्बन्ध में श्री० सत्यकेतु 
जी विद्यालंकार लिखते हैँ कि “इस काल में व्यापारी, शिल्पी, श्रमी आदि 
के गण विद्यमान थे। इनके बनाये नियमों को राजा स्वीकृत करता था। 
इनके विज्ेप नियमों के “चरित्र” शब्द से कहा जाता था। इसके सिवाय 
मनुष्यों में प्रचलित अलिखित नियमों के प्रमाणिक समझा जाता था। न्याय 
करते हुए उनका सदा ख्याल रखा जाता था ।” श्री० तामस्कर के विचार से 
“व्यवहार वतंमान काल से सम्बन्ध रखता हे, और “चरित्र” केवर वर्तमान 
काल से हा नहाँ, वल्कि भूत काल से भी |? 
इस वियय सम्बन्धी टीका में, विविध लेखकों का मतभेद है । न्याय 


(बम न्याय) का अथे, श्री० तामस्कर जी के विचार से न्याय बुद्धि 
(८वृणा५5) है, जो कानून का एक अंग है । 
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प्रकार हो, वादी प्रतिवादी को क्या-क्या कार्य करमा चाहिए शोर 
कौन-कौनसा कार्य नहीं करमा चाहिए, अधिकारियों को इस विषय 
में किन-नकन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, केसा-कैसा व्यवहार 
जायज समझा जाय, ओर कैसा व्यवहार नाजावज--इस विषय में 
आचार्य ने विस्तारपूर्वक लिखा हे । इसी प्रकार आचार्य ने यह भी 

ग्रच्छी तरह वतलाया द्वे कि किस-किस प्रकार के विषय में कानून या 
लोक-व्यवह्ाार क्या है | स्थानाभाव से यहाँ केवल साज्षी के विषय में 
ही कुछु चर्चा की जाती दई | आचाय कहता है कि “विश्वासी, पवितन्न- 
चरित्र ओर दोनों (वादी-प्रतिवादी) के श्रनुमत कम-से-कम तीन या 
दो साक्षी होने चाहिएँ |” इसमें दोनों के अनुमत' शब्द ध्यान देने 
योग्य हैं | कौटल्य के अनुसार यह नहीं हो सकता कि कोई पक्ष चाहे 
जिस आदमी को अपना साक्षी बना ले। मेल-मुलादिजे, प्रलोभन या 
भय का उपयोग तो साक्षी के लिए हो ही नहीं सकता | श्राचा्य 
लिखता है कि साधारण अभियोगों में (साला, सहायक, आवद्ध, (जिसका 
जीवन किसी एक व्यक्ति पर आश्रित हो), धनिक (उत्तमणं), धारणिक 
(अधमर्ण), शत्रु, अंगहीन. या राज्य से दंड पाया व्यक्ति शाक्षी नहीं हो 
पकते | “राजा, वेदवक्ता ब्राह्मण, गाँव का कमेचारी, कोढ़ी, पतित, 
चांडाल, कुत्सित कार्य करनेवाले, अंधे, बहरे, गूँगे, अभिमानी, सी 
आर राजपुरण भी अपने वर्ग को छोड़कर श्रन्यत्र साक्षी नहीं हो 
सकते |” # 

आजकल सव साज्तियों से प्रायः एक ही प्रकार की शपथ लेने की 





न कौ श्० ३॥११ 
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व्यवस्था होती है, इसमें बढुघा कुछु महत्व नहीं रहता, यद्द यांत्रिक सी 
होती है | कोटल्य अतज्ञाता है कि भिन्न-भिन्न वर्णा' के साक्तियों को 
उनके अनुरूप पृयक्‌.एथक्‌ प्रकार कौ शपथ दिलानी चाहिए । “साक्तियों 
क्रो ब्राह्मण, जल से भरें हुए घड़े, तथा अग्नि के पास खड़ा किया 
जाय | यदि साक्षी ब्राह्मण हो तो वहाँ पर उसे सच बोलो? यह कहा 
जाय । यदि साक्षी क्षत्रिय या बैश्य हो तो उनसे यह क्रय जाय कि 
(यदि तुम सत्य न'बोलो तो) त॒म्हें इष्ठ (यज्ञ आदि) और पूर्त (घमेशाला 
अ।दि जनता के हिता्थ बनवाने) का कोई फन्च न मिले, तुम खप्पर 
हाथ में लेकर शत्रु-सेना के पाठ भिन्षा मांगते फिरो | यदि साक्षो शुद्ध 
हो तो उससे यह कहा जाय कि जन्म जन्‍्मांतर में जो तुम्दारा पुएप 
हो, बह राजा को मिले, ओर राजा का पाप तुम्हें प्राप्त हो | कूठ बोलने 
पर दंड दिया द्वी जातगा | वाद में भी सुनने या देवने के अनुतार 
मामले की जाँच की जायगी । इसलिए तुम्हें सत्य का हो व्यवहार करना 
चाहिए |” ्राचाय ने यह भी ब्रतलाया है कि यदि साक्षी मिथ्या या 
उ्रमजनक बात ऊऋहे तो उनपर श्रभियोग चलाकर उन्हें कैसा दंड दिया 
जाय । * 

न्याय-पद्धति सम्बन्धी वार्तों कों वहीं समाप्त करके अब दृम दंड के 
थिपय में विचार करते हैं । 

दंड का रूप---श्राचार्य लिखता है कि “लोक व्यवद्वार में चार 
प्रकार के दंड हैँ, छुः डंडे मारना, सात कोड़े मारना, द्वाथ पेर बाधकर 
ऊपर को उलठा लटका देना, और नाक में पानी डालना | इनके 
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आतिरिक्त पाप कम करनेवाले के लिए निम्नलिखित प्रकार के भी दंड 
होते हं--नीो दाथ लम्बे वेत से बारह बंत लगाना, दो रस्तसियों से 
झलहदा-अलदृदा टांगों को लपेटना, करंजवे की छुड़ी से बीस चार 
आपधात करना, वत्तीस थप्पड़ मारना, वाएँ हाथ को पीछे की ओर से 
बांये पैर के लाथ बांधना, दये हाथ को दांये पैर के साथ वांधना, दोनों 
हाथ आपस में वाँधकर लटका देना, दोनों पैर बांधकर लटका देना, 
हाथ के नाखून में सुई छुभोना, लप्सी पिल्लाकर पेशाब न करने देना, 
अंगुली का एक पोरुआ जला देना, घी पिलाकर एक दिन तक (धूप 
में या अग्नि के सामने) तपाना, जाड़ों की रात में भीगी हुई चारपाई 
पर सुलाना | श्रथशात््र में कैद, जुरमाने, अंग-भंग ओर प्राण-दंड 
का पर्याप्त उल्लेख है। 
अधिकारियों ओर नागरिकों का विचार--शावः राज्यों 

में अधिकारियों के साथ बहुत नर्मी का व्यवहार किया जाता है, उन्हें 
दंड देने में राज्य को अपनी प्रतिष्ठा जाने की श्राशंक्रा होती है । 

आचाय की दृष्टि इससे भिन्न है | वह इस बात के लिए बहुत सतक 
है कि कहाँ रक्षक ही भनत्षुक न वन बैठें। वह राजकर्मचारियों के 
व्यवहार की कड़ी जाँच करने के लिए गुप्तचरों की विशाल योजना 

करता है तथा उनके अ्रपराधों के लिए साधारण नागरिकों की अपेक्षा 
कठोर दंड ठहराता है | अधिकारियों में भी जो जितना बड़ा है, उसके 

लिए दंड प्रायः उतना द्दी अधिक है| इस बात को स्पप्ट करने के 
लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । आचाय॑ लिखता है कि “यदि कुटम्बी 
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(साधारण प्रजाजन) जाली कागज या मोहर आदि बनावे तो उसे 
प्रथम साहस दंड दिया जाय । अध्यक्ष (सुवर्शाध्यक्ष आदि) ऐसा काम 
ऊझरे तो उसे मध्यम साहस दंड, गाँव का मुखिया करे तो उसे उत्तम 
साहम दंड, और समादइ््ता करे तो उसे प्राण-दंड दिया जाय |?# 
हाँ, ऐसी भी व्यवस्था है कि उक्त व्यक्तियों को अपराध के श्रनुसार 
उचित दंड दिया जाय; परन्तु कौटल्य यह कहीं नहीं कद्दता कि किसी 
अधिकारी को क्षमा कर दिया जाय अथवा एक अधिकारी की अपेक्षा 
माधारण प्रजाजन को, या उच्च अधिकारी की अपेक्षा निम्न पदाधिकारी 


को, अधिक दंड दिया जाय | 


अधिकारियों को मिलनेवाला दंड; चोरी के अपराध 
में--आचार्य ने राज्याधिकारियों के चोरी श्रादि विविध अपराधों के 
लिए व्योरेवार दंड निर्धारित किये हैं | उतने अर्थिक दंडों के विकल्प- 
रूप ऐसे दड़ों की व्यवस्था की है, जिनसे अ्रपराधी सर्वसाधारण की 
दृष्टि में अपमानित होने की आशंका के कारण अपराध करने से 
बचे तथा जिसे देख कर दूसरों पर अभीष्ट प्रभाव पड़े | उस के 
कुछ नियम इस प्रकार हैं;-(राजकर्मचारी को, जनता की) आधा 
पण कीमत की वस्तु चुराने पर छुः पए दंड दिया जाब, अथवा गोदर 
की राख से उस का सारा शरीर लपेटकर (काला कर के) ढिंढोरा 





£ की० आण० ४६ ; अथंशात्र के अनुसार साहस” का अर्थ हैं, लूटमार 

इकती | ४८ से ६६ पर तक का जुरमाना प्रथम साहस दंड, २०० से 
“०० पण तक का जुरमाना मध्यम साहस दंड, और ००० से १००० पण 
तक का जुरमाना उत्तम साहस दंड कहा जाता है (कौ० अ० ३१७) | पण के 
सम्बन्ध में चादहव अध्याय में लिखा गया 
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पीदते हुए सारी बस्ती में घुमाया जाय | पौन पण तक की वस्तु चुराने 
पर नो पण दंड दिया जाय, अथवा गोबर की राख से शरीर काला 
करके या रस्सी में शकोरा (मिद्दे का कठोरा) गिरो कर उसे अपराधी 
ले गले या कमर में लटका कर, ढिंढोरा पीटते हुए बस्ती में घुमाया 
ज्ञाय | एक पण मूल्य तक की वस्तु चुराने पर बारह पण दंड दिया 
जाय, अथवा सिर मुंडवा कर बल्ती से निकाल दिया जाय | दो पण 
तक वस्तु चुराने पर चौबीस पण दंड दिया जाय अथवा सिर मुँडवा 
कर, रोड़े मारते हुए बस्ती से निकाल दिया जाय । चार पण तक की 
चस्ठु चराने पर ३६ पण, पाँच पण तक की वस्तु चुराने पर ४८ पण, 
दस पण तक की वस्तु चुराने पर प्रथम साहस दंड, बीस पण तक्न की 
चस्तु चुराने पर २०० पण, चालीस पण तक की वस्तु चुराने के लिए 
१००० पण, श्रोर पचास पण तक की वस्तु चुराने पर प्राण-दंड दिया 
जाय |? यदि रक्षा की जाती हुई किसी वस्ठ को वलपूर्वक अपहरण किया 
जाय तो उस से दुगना और यदि अपहरण करने वाला पुरुष दृथियार- 
बन्द हो, तो उस पर और भी अधिक जुरमाना होता था | # 

राजा की आज्ञा की आवश्यकता--ऊछुछ अपराध ऐसे भी 
घे ज्ञिन के लिए दंड राजा की आज्ञा से दिया जाता था। कौटल्य 
लिखता दे कि 'पहले चोरी करनेवाले कं, प्रतिज्ञा करके वस्तु अपहरण 
करनेवाले को, चुरायी हुई या खोयी हुई चीजों में से किसी एक चीज 
के सहित मिले हुए पुरुष को, ग्रथवा चोरी करते हुए और माल ले 
जाते हुए. पकड़े जानेवाले पुरुष को, राजा की आज्ञानुसार, एक साथ 
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अलद्ददा-अलहदा शअ्रथवा क्रम से आजीवन कठिन श्रम का दंछ 
दिया जाय |” * 

आचार्य ने अपराधी ब्राह्मण को उत्के अपराध के अनुततार, उसके 
मध्तक पर चिन्ह करके देश से निकाजनने अथवा खानों में रहने की 
आज्ञा दी जाने की वात लिखी है; यह कार्य भी राजा द्वारा ही 
किये जाने का आदेश है। 

कोटल्य की दंडनीति--कई श्राचायों का मत है कि संसार 
को ठीक-ठीक रास्ते पर चलाने को इच्छा रखनेवाला राजा 
सदा उद्यत-दड रहे, क्योंकि दंड के अतिरिक्त इत प्रकार का और 
कोई भी साधन नहीं है जिससे सब्र ही प्राणी रूट अपने वश में हो 
सकें, परन्तु कोटल्य ऐसा नहीं मानता । उसका कथन हैं कि तीकुण 
दंड (निष्ठुरतापूबंक दंड देनेवाले) राजा से पत्र ही प्राणी खिन्न हो 
जाते है| तथा जो दंड देने में कमी करता है, लोग उसका तिरस्कार 
करते हैं| इसलिए राजा उचित दंड देनेवाला होना चाहिए । इस 
प्रकार दंड देनेवाला राजा सदा ही पूजा जाता है । 

अथंशाम्र में, बहुत से अपराधों में श्रंग-भंग करने का नियम है, 
प्राण-दंड भी कितने हो अपराधों में दिये जाने का उल्त्तेख है। यहाँ 
तक कि कोटल्य ने लिखा है कि किसी कर्मचारी को पचास पण के मूल्य 
की वस्तु चुराने पर प्राण-इंड दिया जाय 9८ मालूम होता है-कि 
कोटल्य ने ऐसे नियम तत्कालीन परिस्थिति को लक्षुय में रखकर बनाये 
ये | वह यथा-सम्मव दंडों को कठोरता क्रम करना चाहता था | उसने 
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अ्रथंशातत्र का एक अध्याय 'एकांग वध और उतका निष्कय! रखा है, 
इसमें उसने अंग-बध के दंड के साथ-साथ विकल्प रूप से आयिक 
दंड को भो योजना को है। उदाहरणव॒त्‌ उसने लिखा है कि 'तीथीं 
पर वस्त्र आदि चुरानेवात्ते (उठाईगीर, उचक्के) गठकरे और छुत 
फोइनेवाले पुरुषों का अगूडा और कन्नो (कनिष्टिक्रा) अंगुली कटवा दी 
जाय, श्रथवा ५४ पण दंड दिया जाय | दूसरी बार फिर अपराध 
करने पर सब अँगुली काट दी जाये, अ्रथवा सो पण दंड दिया जाय ) 
तीसरी वार अपराध करने पर दाहिना हाथ काठ दिया जाय अथवा 
चार सो पण दश्ड दिया जाय | चौथी बार फिर अपराध करने पर 
इ्च्छानुसार प्राण-दर्ड दिया जाय |? 

दंड-तीति की आलो चन[---कौटरूप की दणड-नीति के विषय 
में विविध आलोचऊ चाहे जो कुछ ऋऊहें, इसमें संदेह नहीं कि तत्कालीन 
परिस्थिति में वह सफत्न मनारथ रहा । विविध प्रमाणों से यह भत्ती 
भांति सिद्ध होता है कि चोरी आदि के अपराध उस समय बहुत कम 
होते थे, ओर प्राण-दण्ड अदि के प्रसक्ष बहुत कम उपस्थित होते थे | 
तत्कालीन सुप्रसिद्ध युनानो राजदूत मेगध्यनीज़ ने लिखा है कि राजधानी 
में, जिसकी आवादी चार लाख थी, क्रिसी भी दिन दो सी पण से 
अधिकारी चोरी नहीं हुईं | * 

यह कहा जा सकता है कि कौटल्य की दंड-नीति अत्यन्त कठोर 


कु लक ( भ कल वह 75 
# इसका एक विशेष कारण यह भों था कि आचाय॑ ने जनता की आशिक 
उन्नति का ऐसा ध्यान रखा कि किसी के अपनी शारीरिक आवश्यकताओं 
की पृति के लिए चारी आदि नहीं करनी होती थी। इसके अतिरिक्त शिक्षा, 
सदाचार, और संयम की यथेष्ट व्यवस्वा, तथा वातावरण की अनुकछता, थी । 
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है | परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक हैं कि दंड- 
नीति की कठोरता कम करने का प्रयत्न पाइ्चात्य देशों में भी कुछ 
पुराना नहीं है । जैसा कि श्री० विनयकुमार सरकार ने लिखा है, 
इज्धलेंड का दण्ड-विधान सतरहवीं अठारहवीं शताब्दी में, तथा 
उन्नौसवीं शताब्दी के आरम्भ तक ऐसे द्वी भावों से पूर्ण ओर ऐसा 
ही निर्दबता-युक्त था, जैसा भारतीय दश्ड-विधान तीसरी चौथी 
शताब्दी ईं० पू० था। सन्‌ श्द४५ ई० में ढाई सी अपराध ऐसे थे 
जिनके लिए. प्राणश-दण्ड की व्यवस्था थी; इनमें से कुछ अपराध तो 
अत्यन्त ही साधारण थे, उदाहरणवत्‌ खिड़की तोड़ना, तथा दो पँस 
मूल्य के रंग का चुराना आदि | इससे पहले की पीढ़ी में वहाँ चौददद 
सौ आदमियों को ऐसे श्रपराघों में फाँसी दी गयी थी, जिनके लिए 
पीछे प्राण-दए्ड हटा दिया गया था | इससे स्पष्ट है कि यदि देश- 
काल का सम्यक्‌ विचार करें तो कोटल्य की (तथा प्राचीन भारतीय 
नीतिकारों की) दश्ड-नीति को कठोर नहीं कहा जा सक्रता, बह अपेक्षा- 
कृत कुछ कोमल ही है । 

केदियां से व्यवृहर--न्याय सम्बन्धी अन्यान्य बातों में, 
थ्राचार्य इस बात का श्रादेश करना नहीं भूलता कि कैदियों से समुचित 
व्यवहार किया जाय, राजकर्मचारी उनके साथ मनमानी न करें | 
वह लिखता है कि “यदि (कोई राजकर्मचारी) कैदी की जगह बदले, 
वा उसके खाने-पीने में रक्रावट डाले, तो उसे ९६ पण दण्ड; उसको 
कोड़े आदि मारकर दुख देवे या रिश्वत दिलवावे तो उसे मध्यम 
साहस दरएड दिया जाब। कैदी का वध करदेने पर एक हजार पण 
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दर्ड दिया जाय | खरीदी हुई या गिरवी रखी हुई कैदी दासी के साथ 
जेल में दुराचार करने पर प्रथम साहस दएड दिया जाय |? * 

कैदियों की घुक्ति--आचाय ने कैदियों के छोड़ेजाने के तीन 
प्रकार तो बतलाये दी हैं, काय॑ कराकर, शारिरिक दण्ड देकर, और 
सोना आदि द्रव्य लेकर | इस के अ्रतिरिक्त आचार्य लिखता है कि 
कारागार में बन्द हुए बालक, बूढ़े. बीमार ओर अनाथों को राजा 
की जन्मगाँठ आदि के शुभ नक्षत्रों या पूर्यमासी पर्वो में मुक्त कर 
दिया जाय |... ... --किसी नये देश के जीतलेने पर, युवराज का 
अभिषेक होने पर, अथवा पुत्र का जन्म होने पर कैदियों को छोड़ा 
जाता है ८ इतसे स्पष्ट है कि आचाय इस विपय में भी आधुनिक 
नीतिज्ञों के मान विचार रखने वाला था | 

स्यायाधीणों का नियंत्रए--आचार्य के न्यायाधीश श्रनि- 
यंत्रित अधिकारी नहीं थे | उन्हें अपना फैसला छुनाने में ही नहीं, 
श्रभियुक्तों के साथ उचित व्यवहार करने में भी बहुत सतक रहना 
पड़ता था। कीटल्य ने लिखा है कि “यदि घर्मस्थ वादी प्रतिवादी के 
अंगुली दिखा कर डराता है, धमकाता है, या बाहर निकल्वाता है, 
या उससे रिश्वत लेता है तो पदले उसे ही “प्रथम साहस दण्ड? दिया 
जाय | वह कठोर वाक्यों का प्रयोग करे तो इससे दुगना दण्ड दिया 
जाय | यदि वह (साक्षी) से पूछने योग्य वातों में से कुछ नहीं पूछता, न 
पूछने योग्य बातों को पूछता है, या पूछकर (विना उत्तर लिए) छोड़ 
देता है, सिखाता है, याद दिलाता है या अपनी ओर से पूरी करता 


७०-++००. 
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है तों उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय | यदि वह आवश्यक 
परिस्थिति के विषय में नहीं पूछता और अनावश्यक परिस्थिति के 
विषय में पूछता है, परिस्थिति के यथेष्ट ज्ञान के ब्रिना झगड़े को 
निपटाता है, छुल करता है, व्यर्थ समय बिताकर (दोनों पक्षों या 
ताक्तियों को) थकाता है, क्रमपूवंक कहे हुए. आवश्यक वाक्यों को 
उलट-पुलट करता है, साक्षियों को बीच में सहायता देता है, विचार- 
पृ्षक निर्णय की हुई बात को पुनः उपस्थित करता है, तो उसे उत्तम 
साहस द्ड दिया जाय | दुबारा यही अपराध करने पर दुगना दण्ड 
दिया जाय, ओर पदच्युत कर दिया जाय |? 

आगे झाचाय लिखता है कि 'घमेस्थ अ्रथवा प्रदेष्ठा यदि किसी 
निरपराधी को सुवण दण्ड देवे! तो उन्हें उससे दुगना दण्ड दिया 
जावय। यदि उचित से कम या श्रधिक दण्ड देव तो उन्हें उस दण्ड 
का आठ गुणा दण्ड दिया जाय शारिरिक दण्ड देने की श्रवस्था में 
उन्हें भी वही शारिरिक दण्ढ दिया जाय |! * 

न्याय और दण्ड की निस्पक्तता--उपयुक्त उद्सणों से 
स्पष्ट है. कि कोटल्य ने इस ओर यथेष्ट ध्यान दिया है कि न्यायाधीश 
न्याय-कार्य ठीक-ठीक करें, क्रिसी करो उचित से श्रधिक दण्ड न दे । 
बढ चाहता था कि किसी के साथ कोई पतक्षपात न हो। इस सम्बन्ध में 
राजा के सम्बन्ध में कहा हुआ्रा उस का निम्नलिखित उपदेश 
भी स्मरण रखने योग्य है--धर्मपृर्वक प्रजा कौ रक्षा करनेवाले 
राजा का अपना धम त्वर्ग-प्राप्ति का साघन होता दै। इसके विपरीत, 

#कान्झण्डा६ 
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प्रजा की रक्षा न करनेवाले तथा मिश्या (अनुचित) दर देनेवाले 
राज। को कभी सुख नहीं होता | पुत्र और शत्रु को उनके अपराध 
के अनुसार, राजा के द्वारा बरावर दिया हुआ दण्ड ही इस लोक और 
परलोक की रक्षा करता है |? * जब कि आचार्य पुत्र और शत्रु तक 
को समान दण्ड देने की व्यवध्था करता है, तो घनी निधन, आदि 
के भेद का तो प्रश्न ही नहीं रहता | हमने अन्‍्यत्र कह्य है कि कौटल्य 
ने भारतवर्ष की प्राचीन परम्परा के अनुसार जनता को न्याय-कर से 
मुक्त रखकर गरीब अमीर सव के लिए न्याय का द्वार समान रूप से 
प्रशत्त रखा है, धनिकों को कुछ विशेष सुविधाएँ और निरध॑नों 
को असुविधाएँ नहीं होती थीं। राजकर्मचारियों तक से बह कोई 
स्यायत करने के पक्ष में नहीं हैं, बरन्‌ जैसा श्रन्यत्र बताया गया 
है, वह उन के लिए कुछ कठोर ही है, तथा उनपर अच्छी तरह 
शासन किये जाने का आदेश करता है। आचाय प्रत्येक दृष्टि 
से ऐसा आयोजन करता है कि कोई भी अपराधी दण्ड सेन बच सके, 
ओर सब अपराधियों को दएड निस्पक्ष भाव से मिले। 

दंड ओर वर्ण-व्यवस्था--त्राचार्य ने श्रपने दस्ड सम्बन्धी 
नियमों में वर्ण-भेद का लिहाज़ रखा है। वह लिखता है कि यदि 
चांडाल शद्ध की निन्‍्दा करे तो तीन पण, पेश्यक्ी करे तो छुः पण, 
छ्त्रिय की करे तो नो पण, ओर ब्राह्मण को करे तो बारह पण दर्ड 
दिया जाय । यदि ब्राक्षय चांडाल की निन्दा करें तो उसे दो पण, 


5 


शूद्र की करे तो चार पण, वेश्य की करे तो छुः पण, इसी' प्रकार 
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श्डप कौटल्य की- शासनपद्धति 


अन्यत्र आचाय ने बतलाया है कि “आ्राह्षण को किसी भी अपराध में 
मृत्यु-<दएुड या ताडन दर्ड न दिया जाय, वरन्‌ भिन्न-मिन्न अपराधों के 
अनुछार उसके मस्तक पर चिन्ह लगाकर और जनता में इसको घोषणा 
करके राजा उसे देश से निकाल दे, अथवा खानों में रहने की 
आजा दे |? है 

पुनः कीटल्य लिखता है कि 'राज्य की कामना करनेवाले, अन्तःपुर 
में कमेला डालनेवाले, अटवीचर पुलिन्द आदि को, तथा श्रन्य शत्रुओं 
को उभारनेवाले, और किले तथा बाहर की सेना को राजा से कुपित 
करा देनेवाले पुरुषों को, उनके सिर और हाथ पर जलता हुश्रा 
अद्भारा रखकर कत्ल करवा दिया जाय | यदि ऐसा काम करनेवाला 
कोई ब्राह्मण हो तो उसे आजीवन कालकौठरी में बन्द कर दे |? ८ 

ब्राह्मणों से रियायत करने अथवा दश्ड में वर्श-भेद का 
विचार रखने की बात आधुनिक दृष्टिक्रोण वाले अनेक व्यक्तियों को 
ठीक न जचेगी। वह पतक्तपातयुक्त कही जायगी। तथापि भिन्न-भिन्न 
प्रकृति, योग्यता या गुण स्वभाववालों को किसी थ्रपराध के लिए समान 
रूप से दण्ड देना भी कहाँ तक ठीक है?! पाठकों के विचारार्थ 
एक दृष्टान्त उपस्थित किया जाता दे | 

एक वार राजा विक्रमादित्य के सामने नगर-कोतवाल 'चार अ्रपराधियों 
के लेकर उपस्थित हुआ और उसने कहा कि इन चारों ने गत रात्रि में 
राज्य के खजाने में चोरी करने के लिए, किले की दीवार फाँदकर प्रवेश 
किया है। इनमें से एक जौहरी का छड़का, दूसरा राजपुरेहित का, तीसरा 
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छा 


धनिक वैश्य का, और चाथा शद्द का है | भहाराज के सामने चारों ने अपना 


कहा तुम्हारे जेसे कुलोन व्यक्ति को यह शेसा नहीं देता, बुरी संगति का 
परखणान बुरा हा हाता हैं; जाओ भविष्य में ऐसा न करना। पुरोहित के 
पुत्र का फटकारते हुए राजा ने व्राहमण को तो आवश्यकतानुसार 
पन स्वयं हा सिलता हो रहता है, फिर तुमने ध्राहुमण समाज के एवं अपने 
प.जजों के ऋलंकित करनेवाल। यह कार्य क्‍यों किया या £ जाओ। [ तुम दुष्ट 
यो का त्याग करो और सदाचारी बने ? घनिक पुत्र के भी मूढ़, 
पाखंडी, शद्र, नाठायक आदि अपशब्द कहकर छोड़ दिया गया । अन्त 
चौथे चार के लिए महाराज ने राजपुरुषों का आज्ञा दी कि इसकी पीठपर 
नमक के पाना में भिग्ाकर सो केड़े छगाओ, फिर इसका मुह काला करके 
गध पर चढ़ाकर मात-बज़ाते चांडालों से अपमानित करने हुए सारे शहर 
म॑ घुमाकर छोड़ दो ।? 
राजसभा के सदस्यों की शंका समाधान के लिए महाराज ने गृप्तवरों 
दंगे इन अपराधियों के ऊपर हानेवाले दंड के परिणाम का पता लगाकर 
राजसभा मे सूचित करने क्ली आज्ञा दी । अगले दिन मालूम हुआ कि 
जाहर्रा-तुत्र ने लागा का मुद्द दिखाना अनुचित समभ्रकर, होरे की कणी 
खाकर प्राण त्याग दिया; पुराहित पुत्र ने शास्राध्ययन और उपासना के 
लिए काशी को प्रस्थान कर दिया ।। वैश्य-पुत्र लज्जा के मारे घर में पश्चाताव 
करता रहा। चार्थ चार को शहर में घुमाते समय जनता देखने छूगी, उसकी 
ख्री भी देखने आयी | उस निलेज्ज ने अपनी स््रीसे कहा कि अब थाड़ा ही 
चूमना वाको रहा हैं, घर पर जाकर जल्दी भेाजन तैयार करों। बह दुष्ट 
चांडालो के अपमानजनक शब्दों को सुनकर भी दुख नहीं मानता था 
पीछ उसने फिर डाका डाला और उसके इस अपराध पर उसके देतकनों 
हाथ कटवा दिये गये 


६५७० कौटल्य की शासनपद्धात 


इससे स्पष्ट है कि दंड का भार व्यक्ति की परिस्थिति या हैसियत आदि 
के अनुसार पढ़ता है, और न्याय-पद्धति में इसका विचार रखा जाना 
अत्यन्त आवश्यक है । 

दंड और खियाँ--श्राचार्य ने यह व्यवस्था की है कि ख़ियों 
को पुरुषों की अपेक्षा दरड कम दिया जावे, और कुछ दशाश्रों में तो 
उन्हें दशंड दिया ही न जाय। वह लिखता है कि “गर्मिणी तथा 
एक माह से कम की प्रसूता क्ली को कदापि दश्ड न दिया जाय | 
विविध अपराधों में जो दश्ड पुरुषों के लिए. बताया गया है, स्त्रियों 
को केवल उसका आधा ही दण्ड दिया जाय, अथवा केवल वाग्दएड 
ही दिया जाय [?? * यह एक बात ही यह प्रमाणित करने के लिए 
वहुत महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष की प्राचीन दरड-व्येवस्था 
अंधाधुंधघ न थी, वह बहुत विचार-पूर्वक निश्चित की गयी थी। 
महिलाओं से कुछ रियायत कीजाने की बात से आधुनिक राज्य 
अपनी सभ्यता की श्रेष्ठता सूचित करते हैं, भारतवर्ष के लिए यह 
कोई विशेष वात नहीं है, वह तो इसे चिरकाल से मानता आया है। 


न्यायाधीशों को सत्परामश--यश्रपि आचार्य की कुछ बातें 
तत्कालीन परिस्थिति के विचार से लिखी गयी हैं, तथापि उसकी बहुत- 
वी बातों से इस समय भी लाभ उठाया जा सकता है | इस प्रकार की 
इंच दातों का उल्लेख ऊपर हो चुका है । आचार्य केवल यही नहीं 
ताहता कि अपराध की मात्रा के अनुसार दश्ड दे दिया जाय, वह 
अपराधी को एवं अपराध करने के समय की परिस्थिति आदि को 
2 लक पक कक कक जद तक किक कक क 
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न्याय और दंड श्प्ः 


सी अ्रध्ययन किये जाने का आदेश करतों हैं. उसने” लिखा है कि 
प्रदेष्या को चाहिए कि वह राजा और अ्रमात्यों के मध्य में रहता 
हुआ, दए्ड देने के समय में पुरुष को, उसके अपराध को, अपराध 
के कारणों को, आदमी की छोटी-बड़ी इेसियत को, भविष्य में तथा 
उस समय होनेवाले परिणाम को, देश श्रौर काल को श्रच्छी तरह 
सोचविचार लेवे। फिर प्रथम मध्यम तथा उत्तम साहस श्रादि दणस्डों 
को न्यायानुसार देवे [! * इस उद्धरण का एक-एक शब्द अत्यन्त 
महत्वपूर्ण ओर आचाय को विचारशीलता तथा दूरदर्शिता की 
सूचना दे रहा है | इसकी व्याख्या में बहुत-कुछ कहा जा सकता है; 
परन्तु विस्तार-मय से कहा नहीं जा रहा है । तत्वान्वेषी पाठक स्वयं 
विचार करे | 

आचार न्यायाधीशों का ध्यान इस ओर दिलाता है कि ये खूब 
घोच समझकर हो दण्ड दे। वह लिखता है 'क्नि क्योंकि लोक में 
यह देखा गया है कि जो चोर नहीं है, बह भी अचानक चोरी के 
रास्ते पर जाता हुग्ना, चोरों के समान ही वेश हथियार और माल 
अपने पास होने के कारण गिरफ़ार किया जाता है, जैसा मांडव्य मार 
के डर से अपने आपको चोर न होते हुए भी 'में चोर हूं! इस प्रकार 
कहता हुश्ना पकड़ा गया । (यह कथा महाभारत आदि में श्रायी हैं)। इस 
ज्ञिए इस प्रकार के मामलो में अच्छी तरह सोच-समभकर ही दशण॒इ 
दिया जाय । थोड़ा अपराध करनेवाले को, बालक, बूढ़े, बीमार, 
पागल, उन्माद रोग के रोगी, मृखे, प्यासे, थके हुए, बहुत अधिक 
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भोजन किये हुए, अजीर्ण के रोगी, श्रोर बलहीन को शारीरिक दण्ड 
(कोड़े आदि का) न दिया जाय । “ *“*“'जिस का अपराध निश्चित 


हो जाय, उसी को दण्ड देवे | ?* 

आचार्य का निम्नांलखित उद्धरण भी बहुत शिक्षाप्रद है. 
किसी पुरुष के अपराध के अनुसार ही उसके दए्ड का विधान 
होना चाहिए । दानी, तपस्वी, बीमार, भूखे प्यासे, रास्ता चलने से 
थके हुए, परदेशी, बहुत बार दण्ड भुगते हुए, तथा निर्धन व्यक्तियों 
पर सदा अनुग्रह करना चाहिए। धर्मस्थ अधिकारियों का कर्च॑व्य है 
कि वे देव, ब्राह्मण, तपसवी, सत्री, ब लक, बूढे, बीमार, तथा अपने 
दुखों को कहने के लिए न जानेवाले अनार्थों के कार्य को स्ययं करदे', 
देश-काल आदि का बहाना करके उनके धन का अपहरण न करें, 
तथा जो पुरुष विद्या, बुद्धि, पोरष, कुल ओर कार्यों के कारण बढ़े 
हुए हों, उनकी सदा प्रतिष्ठा करें | इस प्रकार धर्स्थ छुल-कपट रहित 
होकर अ्रपने सब कार्यो' को करें, ओर सब का बराबर निरीक्षण करते 
हुए जनता के विश्वास्पात्र तथा लोकप्रिय बने! | ?%< क्‍या आधुनिक 
न्यायाधीश इन बातों पर अमल करने का प्रयत्न करेंगे, और क्‍या 
विविध राज्यों के कानून उन्हें पूर्ण रूप से ऐसा करने की अनुमति देंगे ! 

तत्कालीन न्‍्याय-पद्धति क्री विशेषताएँ--पूर्वोक्त विवेचन 
से स्पष्ट है कि उस समय यहाँ न्याय कार्य कितनी उत्तमता से सम्पादित 
होता था। इस कार्य में शासकों का हस्तक्षेप नहीं था, वरन्‌ अ्रधि- 
कारियों के विरुद्ध अ्रभियोग होने की दशा में, उन्हें भी नियमानुसार 
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दए्ड मिलता था, जो साधारण प्रजाजनों की श्रपेक्षा अधिक ही 
होता था । धनवानों को न्याय-प्राप्ति के लिए विशेष सुविधाएँ नहीं थीं, 
उनके साथ कोई रियायत नहीं होती थी। निधनों के लिए भी 
न्यायालय का द्वार समान रूप से खुला था । साक्षी इस प्रकार ली जाती 


थी कि गवाहों के मन पर उसका यथेष्ट प्रभाव पड़े, ओर वे मूठ 


पक 


बोलने से बचे रहें । उनके वाद विवाद के विषय तो आपस में हो 
तय हो जाते थे ' ग्रामइद्ध ओर नगरत्ृद्ध को बस्तुस्थिति का सम्यक्‌ 
ज्ञान होता था, ओर वादी-प्रत्वादी को वकील करने की जरूरत 
नहीं रहती थी । न्यायक्रार्य तत्यरता से होता था और समय, घन तथा 
शक्ति का नाश करनेवालोी उस मुक्रदमेब्राजी से लोग प्रायः मुक्त रददते 
थे, जो आधुनिक सम्यता का एक श्रावश्यक अंग हो रही है। अप- 
राधियों को दंड आँख मीचकर किसी निर्दिष्ट कानून के अनुसार नहीं 
दे दियाजाता था बरन्‌ उसमें न्यायाधीशों को खूब सोचविचार 
करना पड़ता था; अपराधी की परिस्थिति, गुण, स्वभाव, प्रकृति श्रादि 
का सम्यक् विचार रखना होता था। कौटल्य ने त्रिविध प्रकार के 
अपराधियों को भिन्न-भिन्न दंड देने तथा कुछ अपराधियों को एक ही 
अपराध के लिए न्युनाघिक दंड देने और व्शिप दशाओं में दंड-म॒क्त 
करले की बात कहने के साथ यह भी आदेश करदिया है कि “जो 
अधिकारी काम कराने या मारने के द्वारा इन उपयुक्त दंड के नियमों 
का उल्लंघन करे या करावे उसे उत्तम साहस दंड दिया जाय |? 
इससे स्पष्ट है कि आचाय ने इन नियमों के समुचित रीति से पालन 
कराने की व्यवस्था की थी | 


ग्यारहवाँ अध्याय 
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पहले कहा जा छुका है कि कौटल्य को शासनपद्धति में अनेक 
सरकारी विभाग थे। उन विभाधों में विविध श्रध्यक्ष, तथा एक-एक 
अध्यक्ष के अधोन कई-कई अन्य कमेचारी थे | न्याय और युप्तचर 
विभाग के कर्मचारियों की भी खासी संख्या थी | इस प्रकार कुल 
कर्मचारियों का वहुएंख्यक्र होना अनिवाय था। यदि ये कर्मचारी 
अपने कर्तव्यों का ठीक-ठीक परोलन न करें तो कितना अ्निष्ट हों, 
यह सहज्ञ द्वी ज्ञात हो सकता है । परन्तु कोट्ल्य जैसा नींतिजशञ ऐसा 
अनथ ऋब दोने दे सकता है ! | 

करमचारियों की योग्यतवा--आ्राचार्य अमात्यों श्र्थात्‌ राज 
कर्मचारियों के पद पर योग्य व्यक्तियों को ही नियत करता है। योग्यता 
का अमियाय एकमात्र मानसिक योग्यता से नहीं हे। केवल बौद्धिक 


परीक्षाओं में ही उचीर्ण व्यक्ति वहुघा अपने उत्तरदावित्वपूर्ण 


क्मचारियों को योग्यता आदि श्षप्‌ 


९ 


कर्तव्यों वे पालन में अनुती्ण दोकर अपनी श्रयोग्यता की घोषणा 
विया करते हैं | इसलिए वोट्स्य ने अर्थशास्त्र में अमात्यों के श्रावश्यक 
गुणों पर विस्तारपृथंक विचार किया है| उस्ने इस सम्बन्ध में श्रपने 
पृव॒ंदती भारहाज हऋादि विविध शछाचार्ण का उल्लेख किया हैं, 
जिन्होंने एक-दूल्रे के मत का खडन करते हुए भिन्न-भिन्न गुणों की 
आवदइयकता दर्शायी हैं। अन्त मे कोटस्य ने लिखा है कि “शआचाय 
इन्द्र) वा वथन है कि नीति आदि शास्रों में निपुण 
पुरुष भी, अमात्य के कार्यों से अपरिचित होने के कारण उनमें 
झासफल हो सकता है | इसलिए ऐसे पुरुषों को ही श्रमाध्य नियुक्त 
किया जाय जो कुलौन, बुद्धिमान, पवित्रहददय, शूर, ओर स्वामी 
में श्रमुराग रखनेवाले हों; क्योंकि श्रमात्व में गुणों की प्रधानता होनी 
ही अत्यन्त आवश्यक है । आचार्य कीटल्य का मत है कि भरद्वाज 
आादि झछाचायीं ने अमात्य के सम्बन्ध में जो गुण बत्लाये हैं, उन 
सब से ही उसे युक्त होना चाहिए, क्योकि पुरुष के सामर्थ्य की कल्पना 
उसके किये कार्या के सफल होने पर, तथा उसकी विद्या बुद्धि आदि 
के बल प(, ही की जाती है। श्रतः राजा अम्त्व-वाया को देश-काल 
और कम के अनुसार विभक्त करके अमात्य नियत करे |” * 

यहाँ यह वात ध्यान देने की है कि आचाय॑ अमात्यों की नियुक्ति 
में जाति-भेद का विचार नहीं करता | निर्धारित गुणवाले प्रत्गेक 
व्यक्ति को वह उसके योग्य स्थान देने को प्रस्तुत है । वास्तव में वह 
जातीय या साम्प्रदायिक भेद भावों का, विवाह आ॥रादि सामाजिक 
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विषयों के अ्रतिरिक्त, किसी राजनेतिक विषय में, विचार नहीं करता | 
बह तो एकमात्र गुण-कर्म का उपासक है । 

कर्मचारियों का वेतनादि- -कर्ी-क्मी अच्छे-अच्छे धर्मात्मा 
माने जानेवाले व्यक्ति भी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
न होने की दशा में, कतब्य-प्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए राज्य के 
सूत्रधारों के सामने कर्मचारियों के वेतन श्रादि का प्रश्न बहुत विचार- . 
णीय रहता है । हमे देखना चाहिए कि कौटल्य इस विषय में क्‍या 
व्यवस्था करता है । आचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध अ्र्थशासत्र का एक 
पूरा प्रकरण राजकर्मचारियों के वेतन के विवेचन में दिया है। 
उसने उसका शीषंक रखा है “भ्त्यों का भरण-पोषण ।” इसी से यह 
प्रकट है कि वह यह उचित नहीं समझता कि राज्य कर्मचारियों को 
निर्धारित रकम देकर निश्चिन्त हो जाय, चाहे उस रकम से उनका 
निर्वाह हो या न हो, अथवा चाहे वे कर्मचारी अपनी श्रावश्यकताश्रों 
की पूर्ति के लिए रिश्वत्त था घुस आदि लेने के निनन्‍्य उपाय ही क्‍यों 
न काम में लाये । आचार्य तो उनका भमरण-पोषण होना चाहता है, 
जिससे वे संतुष्ठ रहें, ग्रपना कतंव्य अच्छी तरह पालन करें; वे चाहे 
जैसे अपनी आय बढ़ाने की फिक्र में न रहें । 

थ्रचार्य राजकर्मचारियों के परिवार के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था 
करता है | वह लिखता है कि 'उनके, काम करते हुए. मर जाने 
पर उनके वेतन और भत्ते आदि को उनके लड़के या स्त्री लेवे। 
सतत राजकर्मचारियों के परिवार के वालक बूढ़े और बीमार सम्बन्धियों 
पर राजा सदेव अनुग्रह दृष्टि बनाये रखे, तथा इनके यहाँ मौत, 


क््मचारियों की योग्यता आदि श्य्छ 


बीमारी था प्रढव आदि के समय आर्थिक सहायता दे तथा इनका 
सस्‍्कार करता रहे | खजाने में क्रमो होने पर राजा कुष्य (जंगल 
की वस्तुएं), पशु तथा भूमि आदि देवे ।' * ऐसी व्यवस्था से राज- 
रियों का संतुष्ट रहना और अपने कार्य में पूर्ण रूप से तन-मन 
जगाये रखना स्वाभाविक्त है उन्हें वेईसानी करने, या रिश्वत लेने 
द्ादि की आवश्यकता नहीं रहती। वे प्रजा की गाढ़ी कमाई में 


से, अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए, द्रव्य लेकर उसमें असंतोष बढ़ाने 
का कारण नहीं होते । 


६3 
न्र्ा 


मुख्य-सुख्य राजकर्मचारियों को मिननेवाले वेतन का परिमाण 
आगे पन्‍्द्रहवें 'श्रध्याय में बताया जायगा | 

कमंचारियों का व्यवहार--अर्थशात्र में बताया गया है क्नि 
अध्यक्ष अपने मालिक की आज्ञानुसार एक-दूसरे अध्यक्ष के साथ 
न खिलते हुए, तथा परस्पर में विरोध न करते हुए, अपने-अपने 
कार्यो में तत्पर रहें, क्योंकि यदि वे आपस में मिल जायेंगे तो गुट् 
बनाकर राजा के धन को खायँगे, और यदि आ्रापत में विरोध करेंगे 
तो राज्ञा के कार्य को नष्ट करेंगे। स्वामी के निवेदन किये बिना 
वे क्विसी नये कार्य को आरम्म न करें, परन्तु जो कार्य क्लिसी 
आपसि का प्रतिकार करने के लिए किये जा रहे हों, उनको करने 
के लिए राजा की अनुमति की आवश्यकता नहीं। आगे आचार्य 
कहता है कि यदि कोई अध्यक्ष अपने स्वायी की आशानुसार ठोक 
काम करता है तथा उससे भी अधिक और विशेष (टद्वितकर) कार्य 
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करता है, तो उसकी पद तथा आदर-मान की दृष्टि से विशेष उन्नति 
की जाव | 


कम चारियों की जाँच--इछ आदमी यथेष्ट आयवाले होने 
पर भी और अधिक आय के भूखे रहते है ) वे लोभ को दमन नहीं 
कर पकते। आचार्य इस बाव को भूलता नहीं। इसलिए वह कर्म- 
चारियों के लिए. यथेप्ट वेतन और भत्ता, तथा उनके परिवारों के 
लिए, सहायता की व्यवस्था से संतोष नहीं करता | वह लिखता है कि 
कार्यों पर नियुक्त कियेत्राने पर, राजा इन की सदा दी परीक्षा 
करवाता रहे, क्योंकि मनुष्यों के चित्त सदा एकसे नहीं रहते । घोड़े 
की तरह पहले शान्त दिखनेवाला पुरुष भी काय पर नियुक्त होजाने 
के पश्चात्‌ कभी-कभी विकार को प्राप्त दोजाता है। इस लिए राजा को 
चाहिए. कि वह कर्त्ता (अध्यक्ष), कारण (नीचे काम करनेवाले 
कर्मचारी), देश, काल कार्य, ओर उदय श्रर्थात्‌ लाभ के विषय में 
अवश्य जानता रहे | * यह पहले बताया जा चुका है कि श्र्थशाल््र में 
गुप्तचर विभाग का विराट आयोजन किया गय्य है। कोटल्य के गुत्तचर 
श्रत्यन्त गूढ़ और रहस्यमय बात का पता लगाते थे। वे राज रमचारियों 
के दोपों को भी देखते तथा राजा को उत की सूचना देते रहते थे। 
श्राज-कल राजकर्मचा रियों के व्यवहार की देख-रेख गुस्चरों द्वारा कम 
कगयी जाती है| इस कार्य के लिए दूसरे उनसे ऊचे दर्ज के अधिकारी 
रहते है, साधारणतया यहद्ट पद्धति अच्छी समझी जाती है| पर इससे यथेष्ट 
उद्देश्य-सिद्धि होती है, यह नहीं कहा जा सकता । पुलिस और अदालतों 
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में द्रव्य के बल पर क्रिप प्रकार सच को झूठ और भूठ को सच कर 
दिया जाता है, यह कोई रहत्य नहीं। रेल ओर नहर आदि विभागों 
में भी कितनी रिश्वत चलती है, यह अनेरू पाठकों को मभली-भांति 
ज्ञात होगा | हाँ, आज-कल रिश्वत देने-लेने का काम बहुत 'सुन्दर' 
ओर “सम्यता -मूलक' ढंग से किया जाता है। कौटल्य को शासनपद्ध॑ति 
हस दोष से प्रायः मुक्त थी, ओर इस दृष्टि से अधिकांश वर्तमान 
पद्धतियों की अपेक्षा अच्छी थी। आचाय लिखता है कि 'यदि किसी 
अध्यक्ष के विषय में राजा को घन अपहरण करने का सन्देह हो तो 
राजा उसके प्रधान निरीक्षक अधिकारी पुरुष को, खज्ञानची को, 
लेखक को, लेनेवाले को, कर दिलानेवाले राजपुरुष को, अपराधी के 
सलाहकार को, तथा उस मन्नी के नौकरों को प्रथक्‌.परथक्‌ बुलाकर यद्द 
पूछे कि इस अध्यक्ष ने घन का अपहरण किया है या नहीं। यदि 
इनमें से कोई कूठ वोले तो उसे अपराधों के समान ही दंड दिया 
जाय | राजा सम्पूर्ण जनपद में घोषणा करादे कि यदि अधुक अध्यक्त 
किसी को पीड़ा देकर धन अपहरण करे तो राजा के यहाँ सूचना दी- 
जाय; सूचना देने पर उसे अध्यक्ष से उतना ही धन दिलवाया जाय [* 
कोप-चुय सम्बन्धी विचार--आचार्य इत बात को भली- 
भाँति अनुभव करता है कि जो कर्मचारी राज्य की ओर से 
झुपयेपैसे का काम करते हैं, उनको पथ भ्रष्ट होने, वेई्मानी 
करने, का बहुत अवधर मिलता है। श्रतः उनके विषय में वह 
बहुत सतक है, और उनका व्यौरेवार विचार करता है । 
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बह बतलाता है कि राजकर्मचारी किस-किस तरद्द कोष का क्षय करते 
हैं, और उन्हें उसका क्या-क्या दश्ड मिलना चाहिए। उसने 
लिखा है :-- 

(१) राजग्राह्म] कर आदि का संग्रह करना, साग्रद करके भी उसे 
अपने अधिकार में न करना तथा अधिकार में करके भी उसे खजाने 
में न पहुँचाना, यह तीन प्रकार का अतिबन्ध' होता है | इसके 
अपराधी अ्रध्यक्षु पर क्षय की रक्रम से दप-गुना जुरमाना किया जाय | 

(२-३) कोष-द्रव्यों से अण्ने आप ही देन लेने करने लग जाना 
(उन्हें ब्याज पर उठाना) प्रयोग कहलाता ह्दै। श्रौर, उनका व्यापार 
करने लगना “व्यवद्वारः कहता है। इनके अपराधी पर क्षय की रकम 
से दुगना जुरमाना किया जाय | 

(४) राजग्रह्म धन को निर्धारित समय पर न लेकर, रिश्वत्त लेने 
की इच्छा से, दूसरे समय में प्रज्ञा को तंग करके बसूत करना 
अ्रवस्तारः कहा जाता है। इसके अपराधी को क्षय की रकम से पाँच- 
गुना दर्ड दिया जाय | 

(५) कुप्रवन्ध से नियत आय को कम करना, ओर व्यय को 
बढ़ा देना 'परिद्वापण' कहा जाता है, इसके ग्रपराधी को क्षय की रकम 
से चौगुना दर्ड दिया जाय | 

(६) राजद्रव्यों का स्वय भोग करने या उन्हें इष्ट मित्र श्रादि को 
भोग कराने का नाम “उपभोग! है । रत्नों का “उपभोग” करनेवाले 
को प्राण-दण्ड, सार-द्रव्यों का उपभोग करनेवाले को मध्यम साहत- 
दण्ड दिया जाय, तथा फल्मु और छुप्य द्रव्यों का उपभोग करने पर वे 
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द्रव्य वापिस लिये जाँव, ओर उत्तना ही दरड दिया जाय । 

(७) राजद्रव्यो को दूसरे द्रव्यों से वदल देना परिवर्तन! कहाता 
है | इसके अपराधो के लिए “उपभोग? के समान ही दण्ड रुमकना 
चाहिए । 

(८) प्राप्त हुई आय को पुस्तक में न लिखना, नियमित व्यय 
को पुस्तक में लिखकर भी व्यय न करना, और प्राप्त हुई नीबी का 
आलाप करना ( श्रर्थात्‌ हाथ में होने पर भी यद्द कहना कि भेरे 
पास नहीं है ) अपहार' कहाता है। इस प्रकार कोष के क्षय करने- 
वाले को क्षय से वारह गुना दर्ड दिया जाय | 

आचाय ने विस्तारपूर्वक बतलाया है कि अध्यक्ष चालौस प्रकार 
से राजद्रव्यों का अपहरण कर सकते हैं; राजा इन सब उपायों को 
जानकर उन्हें अपहरण करने से रोके और अपहत घन को 
वापिस ले [* 

आचार्य रुपये-पेसे के काम को पूरी ईमानदारी से करालेने की 
कठिनाई का पर्याप्त रूप से अनुभव करता हुआ लिखता है कि जिस 
प्रकार किसी के लिए जीभ के नीचे के भाग में लगे हुए विष या 
शहद का न चखना श्रसम्भव है, उसी प्रकार राजा के श्रर्थ सम्बन्धी 
कार्यों पर नियुक्त हुए कमंचारी उस घन का थोड़ा-बहुत स्वाद न लें, 
यह असम्भव है | जिस प्रकार पानी में रहती हुई मछुलियाँ पानी पीती 
हुई नहीं मालूम होतीं, इसी कार श्रथ॑-कार्यों पर नियुक्त हुए राज- 
कर्मचारी धन का अपहरण करते हुए मालूम नहीं होते । श्यकाश में 
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उड़ते हुए. पक्षी की गति जानी जा सकती है, परन्तु गुप्त रूप से कार्य 
करते हुए. अध्यक्षों की गति पहचानना बहुत कठिन है। इसलिए इस 
प्रकार के अध्यक्षों फे विषय में राजा को उचित है कि वह, घन 
अपहरण करके समृद्ध हुए, अ्रध्यक्षों के धन को |उनकी समृद्धि से 
अथवा गुप्तचरों के द्वारा अच्छी तरह जानकर उनसे छीन लेवे, भौर 
उन कम चारियों को उच्चपद से पदच्युत करके, निम्न कार्यी पर 
नियुक्त करे, जिससे कि वे फिर घन का श्रपहरण ने करें, तथा 
अपहरण किये हुए घन को स्व्यं उमल देवे' | * 

कमचारियों की ईमानदारी--अर्थशासत्र में कहा गया हे, 
कि “कुछ आचार्यो' का मत है कि यदि किसी अध्यक्ष को आमदनी थोड़ी 
दोती दो, तथा वह खर्च बहुत अधिक करता हो तो समझना चाहिए 
कि वह अवश्य ही राजा के घन का अपहरण करता है ; इसके विपरीत 
आमदनी के अनुसार खर्च करनेवाले के विपय में यह समभाना 
चाहिए कि वह राजा का घन नहीं खाता, अर्थात्‌ वह ईमानदार है । 
परन्तु कौटल्य इस मत को नहीं मानता। (एक बड़े परिवारवाला 
अध्यक्ष स्वयं थोड़ा खच करते हुए भी परिवार-पोपण के लिए धन 
अपहरण कर सकता है, तथा अत्यधिक धन अपहरण करता हुआ भी 
कंजूस आदमी कमी अ्रधिक खर्च नहीं करता) इसलिए, उसका मत 
है कि अ्रध्यक्षों की ईमानदारी शोर वेईमानी का पता यगुप्तचरों द्वारा ही 
लगाना चाहिए [? 
श्रागे क्रोटल्य ऋदता है कि यदि कोई श्रध्यक्ष 'तमुदय' (नियमानुसार 
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होनेवाली आयो में कमी करता है, तो समभना चाहिए कि वह 


राजा के घन में से श्रवस्य खाता है। यदि वह शअ्रपने श्रज्ञान श्रादि 
के कारण आमदनी में कमी करता है तो उसके अपराध के अनुसार 


उससे द्रत्य लिया ज्ञाय | यदि कोई अध्यक्ष नियमित आय से दुगना 
वसूल करता है तो समक्रना चाहिए कि वह जनपद (जनता) को 
पोड़ा पहूँचा कर इतना घन वसूल करता है । यदि वह उस अधिक 
संग्रह किये हुए धन को राजा के लिए भेज देता है तो उसे अल्प अपराध 
का दंड दिया जाय, जिससे बह आगे ऐसा न करें| यदि वह अधिक 
अपराध करता है, अर्थात्‌ उस धन को राजा के पास न भेजकर स्वयं 
अपहरण कर लेता है तो प्रजा-पीडन और घनापदरण दोनो अ्रपराधों 
का उचित दंड दिया जाय | 

“जो श्रध्वक्ष व्यय के लिए नियत किये हुए घन को व्यय न करके 
लाभ में शामिल करदेता है, वह पुरुषों (काम करनेवाले मजदूरों) 
तथा राज्ञकाय को खाता है अर्थात्‌ नष्ट करदेता है। ऐसे श्रध्यक्ष को 
उस काय की हानि के वेतन का अपहरण करने के सम्बन्ध भें, अपराध 
श्रनुसार, उचित दंड दिया जाय ।” »< बहुतसे राजकर्म चारी जनता 


उ 


कर आदि के रूप में बहुत अधिक घन संग्रह करके वाहवाही लूटने 
अभिलाषी रहा करते हैं, अथवा व्यय के लिए नियत किये हुए 
घन में वचत करके अपनी वुद्धिमत्ता दर्शाया करते हैं, उनके लिए 


ज/ 4४ 


आचार्य के उपर्युक्त वाक्य बहुत उपदेशप्रद हैं । 
राजकर्मचारियों को दंड--बहुधा राज्य अपने कर्मचारियों 
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के उन दोषों की उपेक्षा करदेते हैं, जो उनसे प्रजावर्ग के आदमियों 
के साथ व्यवहार करने में होते हैँ। राज्य इस बात में एक प्रकार से 
अपना अपमान मानते हैं कि उनके कर्मचारी जो उश्कके स्तम्भ-स्वरूप 
होते हैं, दंडित हों। परन्तु कौठवू्य राज्य के ऐसे मिथ्यामिमान की 
रक्ा करना नहीं चाहता, वह राजकर्मचारियों के अपराधों के विषय 
में जाँच करने तथा आवश्यकतानुसार उन्हें दंड' देने में किंचित संकोच 
नहीं करता; चाहे अ्रपराध राज्य के प्रति हों, या प्रजा के प्रति। 


आचाय॑ ने राजकर्मचारियों द्वारा किये जानेवालें अपराधों तथा 
उनपर होनेवाले दण्डों का सूद्मतया विचार क्रिया है। उसने उनके 


चोरी के अपराधों के दो स्पष्ट भेद किये हैं:--(१) सरकारी खेती, 
सरकारी खान या शस्थागार आदि किसी सरकारी वभाग की चोरी के 
अपराध (२) जनता के खेतों, घरों, और दुकानों आदि की चोरी के 
अपराध | इनमें से प्रथम प्रकार के अ्रपराधों के लिए वह अधिक दण्ड 
ठदराता है। उदाइरणवत्‌ उसने जनता की आधे पण तक के मूल्य की 
वस्तु चुराने पर छुः पण दण्ड देने का नियम किया है, पोन पण तक की 
चोरी पर नौ पण, और एक पण तक की चोरी पर बारह पण दण्ड 
निर्धारित किया है | ग्रव इस की तुलना में राजकीय विभागों के 
प्रति किये हुए अपराधों के दण्ड सम्बन्धी नियम को देखिए | आचार्य 
लिखता है कि “उन्हें आधे पण तक की वस्तु की चोरी करने पर २४ पण 
दंड दिया जाय, पौन पण तक की चोरी पर ३६ पण और एक पण की 
चोरी पर डप्यपण दंड दिया जाय |? इस प्रकार उसने अन्य नागरिकों 
की वस्तु की अपेक्षा राजकीय वस्तु की चोरी के लिए चौगुना श्रार्थिक 
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देना निश्चित किया है | इसी तरह जब कि वह साधारण आदमियों 


| 
| 


दण्ड 


की ५० पण तर की वस्तु चुराने पर राजकर्मचारियों को प्राण-दरण्ड 
देने का नियम करता है. राज्य की केवल दस पण तक की ही वस्तु 


चुरानेवाले को वह इस दण्ड के बोग्य मानता है। * 

ध्यान देने की दुसरी बात यह है कि राज्कमंचारियों के उत्तर- 
दायित्व का विचार करके कौठल्य उनके लिए प्रजाव्ग के अपराधियों 
की अपेक्षा अधिक दण्ड देने की व्यवस्था करता है | इस के सम्बन्ध 
में आचार के कथन का उल्लेख पिछुले में अध्याय किया जा चुका है। 
एक स्थान पर आचाये कहता है कि यदि अध्यक्ष अपने किसी कार्य में 
प्रमाद करें तो इन के लिए दएढ को उदप्रवृस्था होनी चाहिए; 
साधारण दड॒ इनक्के दैनिक वेतन व्यय से दुगना होना चाहिए। 7 

अन्यत्न कोय्ल्य ने लिखा है कि “जो अध्यतज्ञ अथवा श्रापस में मिल्ले 

» हुए थ्रमात्य आदि राज्य क' नाश कर रहे हों, जिन्हें खुले तौर पर कुछ 

न कहा जा सक्के (क्योंकि वे बड़े-बड़े अधिकारों पर रहते हैं, इन को 
सीधा कहने से प्रजा में असंतोष फैलने की सम्भावना रहती है), 
धमात्मा राजा को चाहिए कि उन में उपांशु दंड (गुप्त रूप से बंध 
आदि के दंड) का प्रयोग करे 

कौटल्य राजकर्मचारियों के लिए ऐसे कठोर नियनत्रण और दंड 
की व्यवस्था इस लिए करता है कि वह भली भांति जानता है कि स्वयं 
नियमानुसार न्यवहार करनेवाले कमंचारी ही प्रज्ञा के सम्मुख अच्छा 
आदर्श रख सकते हैं, तथा अच्छी तरह प्रवन्ध कार्य करने में समर्थ 
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होते हैं । वह लिखता है, क्वि (राजा अपने कर्मचारियों को दंड के द्वारा 
ठीक-ठीक मार्ग पर चलावे। फिर नियमानुसार व्यवद्यार करनेवाले 
राजकीय कमंचारी दड के द्वारा नगर या प्रान्त में रहनेवाली सम्पूर्ण 
प्रजा को ठीक-ठीक गस्ते पर लाये, आचार्य का यह कथन कितना 
महत्वपुर्ण तथा अ्रनुकरणीय है, यह बताने की आवश्यकता नहीं | 

विशेष वक्तव्य--इस से स्पष्ट है कि कौटल्य ने जहाँ राज- 
कर्मचारियों की श्रार्थिक आवशय्कताश्रों की पूर्ति का यथेष्ट प्रबन्ध किया 
है, वहाँ उनपर नियंत्रण भी पर्यात रूप से रखा है। वास्तव में जो 
राज्य अपने कर्मचारियों को श्रनियंत्रित श्रधिकार दे देता है, और उन- 
के विरुद्ध नागरिकों को शिक्षायतों पर समुचित ध्यान नहीं देता, वह 
स्वयं अपना हास करता है| राजकर्मंचारी शक्तिशाली बन जाते हैं 
ओर वे क्रमशः केन्द्रीय सरकार की भी उपेक्षा करने लगते हैं। इस 
लिए यह आवश्यक ६ कि कर्मचारियों पर कानून और नियम का - 
शासन उसी प्रकार हो, जिप्त प्रकार अन्य प्रजावर्ग पर होता है ; यह 
नहीं कि कर्मचारियों के लिए अ्रलग नीति निर्धारित की जाय, और 
उन की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए असाधारण कानूनों की सृष्टि 
की जाय | किसी विशेष परिस्थिति श्रोर बहुत दी परिमित समय की 
बात दूसरी है परन्तु साधारणतया उक्त छिद्धान्त की अबहेलना करना 
स्वयं राज्य के लिए. बहुत अनिष्ठकारी द्वीता है। आचार्य कौटल्य 
इस बात को खूब अच्छी तरह समक्ता था | 
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श्राधुनिक भारतीय पाठक सेना के विषय में बहुत कम बाते 
जानते हैं, तथा जानने की आवश्यकता समसते हैं | बात यह है कि 
जकल भारतीयों को सेना के सम्बन्ध में मुख्य श्रधिकांर कुछ हैं 
ही नहीं; उसकी व्यवस्था, प्रधान पदाधिकारियों की नियुक्ति, सनिक 
भरता, संचालन, उसके लिए आवश्यक खर्च करना, अच्र-शस्त्र 
भगवाना झादि सब विषय ऐसे हैं, जो मातृभूमि की संतान के लिए 
प्रायः शु्त रहस्व हैं | कोटल्य ने एक ख्वतंत्र प्रभुता-प्रास राज्य के 
सम्बन्ध में लिखा है जिसके लिए शआात्मरक्षा हो नहीं, एक सीमा 
तक विजय और विस्तार के उत्तरदायित्व को भी ग्रहण करना अनिवार्य 
है। अ्रतः उसकी शासनपद्धति में सेना के सम्बन्ध में उसके कुछ 

विचार दिये जाने आवश्यक हैं । 
सेना के भेद--उस समय यहाँ पैदल, घुड़सवार, रथ सेना तथा 
इस्ति सेना, इन चार प्रकार की स्थल सेना, एवं नौ सेना बहुत 

१६७ 
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बड़ी मात्रा में रहती थी । * आचाय ने इनके सम्बन्ध में कई प्रकरणों 
में विशद विवेचन किया है। उसने सेनापति, पत्यध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, 
रथाध्यच्ा, हस्त्याध्यक्ष, नावध्यक्ष तथा इनमें से प्रत्येक के अधीन - 
कमचारियों के कर्तव्यों और योग्यतों आदि के विषय में इतनी 
व्यौरेवार बातें लिखी हैँ कि यहाँ उनका सूकछ्म सारांश भी नहीं दिया 
जा सकता | हाँ, यह, बता देना आवश्यक है कि सेना से साधारणतया 
स्थल सेना का ही बोध होता था, ओर इसके चार अंग होने से इसे 
चतुरगिनी सेना कद्दा जाता था | आजकल इस सेना में रथ ओर हाथी 
हीं होते | हाँ. श्रव हवाई सेना भी रहने लगी है। अस्तु, इससे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि मौर्यकाल में श्राजकल की श्रपेक्षा सेना के 
भेदों में क्‍या अ्रन्तर था । 


सेना की भरती--सेना की भरती के सम्बन्ध में आचार्य के 
निम्नलिखित वाक्य से प्रकाश पड़ता है--प्रत्यध्यक्ष को चाहिए कि 
बद (१) मौल ८ (बाप दादों के समय से काम करनेवाली), (२) भ्यत 
(वेतनभोगी श्रर्थात्‌ किराये पर लड़नेवाली), (३) श्रेणी २८ (योद्धा जातियों 





* कुछ लेखकों के कथनानुसार मौर्य सेना में छः छाख प्यादे, तीस हजार 
घुड़सवार, छत्तीस हज़ार हाथीसवार, और चावीस हज़ार रथाराही 
हाते थे । 

» श्री० उदयवीर जी शास्त्री ने माल बल! का अर्थ 'मूल स्थान अर्थात्‌ 
राजथानी में हेनेवाली या उसकी रक्षा करनेवाली; ओर “श्रेणी वल! 
का अथ ्रान्त में भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहने वाली सेना? किया है । अन्यत्र 
(का० आअ० ६२) उन्होंने श्रेणीवल का अये जनपद में अपना-अपना काम 
करनेवाले शख्नाशन्र विद्या में निपुण पुरुषों की सेना किया है । 
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को), (७) मित्र (मित्र राज्य को), (५) अमित्र (शन्नु राज्य को), (६) 
अटवी (जंगल में रहनेवाली) इन छः प्रकार की सेनाओं की सारता 
तथा निश्सारता को जाने १? * आवचाय ने अन्यत्र यह बतलाकर कि 
इन भिन्न-भिन्न सेनाओं को किस किस अवसर पर युद्ध के लिए तैयार 
करना चाहिए, कहा है कि इनक्षे अतिरिक्त एक सातवों सेना ओत्सा- 
के? नाम की होती है, जो एक मुख्य नेता से रहित, भिन्न-भिन्न 


का हे 6) 


दनेवाली, राजा से स्वीकार की हुई अथवा स्वीकार न की 
ई, दूमरे देशों को लूटने के लिए. उठ खड़ी होती है | »< 


८ 


छत 


इन सात प्रकार की सेनाओं के गुणों और योग्यता की तुलना 
के सम्बन्ध में आचार्य ने लिखा है कि इनमें उत्तर उत्तर की अपेक्षा 
पृव पूर्व की सेना का संग्रह करना अधिक सिद्धिकर होता है, श्र्थात्‌ 
सब से श्रेष्ठ 'मौलब॒ल' उससे दूसरे दर्जे पर 'भतबल' इत्यादि 

किस जाति की सेना अच्छी समझी जाय. इस सम्बन्ध में आचार्य 
लिखता है कि “श्रन्य आचारयी का मत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शूद्र बणों की पृथक्‌ प्थक्‌ सेनाओं में उत्तरोत्तर सेना की श्रपेक्षा पूवं 
पूव सेना, तेज (घार्मिकता) की प्रघानता के कारण अधिक श्रेयस्कर 
होती दे | परन्तु कोटल्य का यह मत नहीं हे; कारण कि शत्रु बरह्मण-बल 
को प्रशिपात अर्थात्‌ नमस्कार या सत्कार से ही अपने अ्रधीन कर 
लेता है । इतलिए शस्त्रात्न की विद्या में सुरक्षित क्षत्रिय बल के ही 


सब की श्रपेक्षा अधिक श्रेयस्कर समझना चाहिए; अथवा वैश्य और 
शूद्र बल को भी श्रेयस्कर समक्का जा सकता है, जब कि उसमें वीरों 
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की अधिकता हों। * इससे स्पष्ट है कि श्राचाय कौटल्य सेना के 
लिए ज्षत्रियों को अ्रच्छा समझता हुआ भी, यथेष्ट बल-सम्पन्न होने 
की दशा में, वैश्य और शुद्र जातियों को भी रक्षा-क्रा्य में समुचित 
स्थान देने के पक्ष में है | वास्तव में उसमें जातीय पतक्षपात नहीं है, 
वह ती गुणों का ग्राहक है ३< 

सेन्य सचालन और अधिकारी--सेना-पंचालक अधि- 
कारियों के सम्बन्ध में कौदवल्य लिखता है कि दस सेनाज्नों के 
एक पति श्रर्थात्‌ अधिकारी को 'पदिक्रः कहते हैं। दस पदिक 
अधिकारियों के ऊपर एक सेनापति होता हे और दस सेनापतियों के ऊपर 
एक नायक द्वोता है। । 

पदिक दस रथ ओर दस हाथियों का अधिकारी द्वोता था। 
अन्यत्र आचाय ने बतलाया है कि एक घुड़सवार सिपाही के आगे 
उसकी सद्ायतायं युद्ध करने के लिए तोन पुरुष नियुक्त किये जायेँ। 
इसी प्रकार हाथी श्रौर रथ क॑ श्रागे पन्द्रद-पन््रह आदमी अथवा 
पाँच पाँच घुड़सवार सिपाही खड़े किये जायें। घोड़े, रथ तथा हाथियों 
के उतने द्वी+ 'पादगोप!ः (अर्थात्‌ उनकी सेवा या टहल-टकोरों 

न का० अआ०ण ६।न ध्प ्ि न्भ्् 

> उन दिनों जाति उपजातियों की संख्या भी आजकलछ की भांति 
अमस्यांदित नहीं था, ओर न उनमें ऐसी कट्रता ही थी । 

ई का० अ० १०६ 

+ श्री० उदयवीरजी शाद्वी ने यह संख्या पाँच बताते हुए, यह उल्लेख 

केया दे कि माध्वाचार्य ने अपनी नय चन्दिका व्याद्या, में लिखा हे कि 


कि 
जस एक घोंड़ के आगे चलनत्राले तीन आदमों होते हैं, इस तर ह उसके 
सबक भी तीन हं। आदमी होने चाहिए ॥ ह 
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करनेवाले लाइस आदि) नियुक्त किये जायें। * 


सेनापति की योग्यता ओर कार्य--सेनापति के सम्बन्ध 
में कुछ जाते सातवे' अध्याय में कही जा चुकी हैं। आचाय॑ लिखता 


है कि उसको हर तरह के युद्ध और हथियार आदि के चलाने में 


पूर्ण शिक्षित होना चाहिए, हाथी घोड़े और रथ आदि के चलाने 


में भी अत्यन्त निपुण होना चाहिए और अ्रयनी चतुरंग सेना के 


+] 


कार्य तथा स्थान के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखनी चाहिए | इसके 
अतिरिक्त उसके ये काये हैं: --वह अपनी भूमि, युद्ध का समय, 
शत्रु की सेना, शत्रु के व्यूद को तोड़ना, विखरी हुईं अ्रपनी सेना को 
इकट्ठटी करना, एक दूसरे की रक्षा के लिए इकटठे हुए शन्नुबल 
को फोड़ना, बिखरे हुए शन्र॒वल का मारना, शत्रु के दुर्ग का तोड़ना, 
ओर यात्रा * समय का विचार करना | सेनाओ्रों की शिक्षा में तत्पर 
रहता हुआ सेनापति स्थान, गसन, और प्रदरण (अआक्रमण) के 
सम्बन्ध में वाज़े ध्वजा और मंडियों के द्वारा अपनी सेना के लिए 
इशारों की व्यवस्था करे | 

नायक ओर सनिक संकत--नायक का उल्लेख उच्च पदा- 
कारियों में किया जा चुका है | यह सेना का सबसे प्रधान अधिकारी 
था। इसके सन्वन्ध में आचाय लिखता है कि दस सेनापति अधिकारियों 
के ऊपर एक नायक होता है | यद्द अधिकारी वाजों के विशेष शब्दों 
के द्वारा, अथवा ध्वजा पताक्ाश्रों के द्वारा, व्यह में खड़ी हुई 
सेनाश्रों के व्यवहार के लिए. विशेष संज्ञाश्रों (चिन्हों या इशारों) 


न कौ० ० १०५७५ | को० आअ० २॥३३ 
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की स्थापना करे | इन संज्ञाओं छा सेना के निम्नलिखित कार्यो में 
उपयोग किया जाय--व्यूह में खडी हुईं सेना के अंगों को अवत्तर 
पड़ने पर विभक्त करने में, बिखरी हुई सेना को इकट्ठी करने में, 
चलती हुई सेना को रोकने में, खड़ी सेना को चलाने में, आक्रमण 
करती हुई सेना को लौठाने में, और यथावसर श्राक्रमण करने में | # 

छावनी वनाना--आचाय॑ ने अ्रथंशास्र के एक प्रकरण में 
इसी विषय को समझाया है कि छावनियाँ किस प्रकार, और किस- 
रूप में बनायी जानी चाहिए । अन्यान्य बातों में वह लिखता है कि 
वास्तु (यह निर्माण आदि) विद्या में सुचतुर मनुष्यों के द्वारा प्रशंसा 
किये हुए प्रदेश में “नायक', वर्धकि (कारीगर) और मौहूर्तिक 
(निर्माण-कार्य श्रादि के शुभधकाल का निश्चय करनेवाला ज्योतिषी) 
मिलकर गोलाकार, लम्बे या चौकोर अ्रथवा जहाँ जैसी भूमि दो 
उसके अनुसार चार (चारों दिशाओं में एक-एक) दरवाजेवाले, छः 
मार्गो से चुक्त, तथा नों भागों वाले सकन्धावार या छावनी का 
निर्माण करावे। खाई, नीचे की सफील, परकोटा, एक प्रधान द्वार 
तथा अद्यालिकाश्रों से युक्त स्कन्‍्धावार उसी अवस्था में तेयार 
कराया जाय जबकि शत्रुओं की ओर से आक्रमण का भय, तथा 
वहाँ चिरकाल तक ठदरने की सम्भावना हो | %< 

सेना की यात्रा--सेना की यात्रा के सम्बन्ध में भी आचार्य 
ने अपने विचार व्योरेवार प्रकट किये हँ-- वह लिखता हद कि “आम 
अर्थात्‌ आबादी के मार्गों में ठहरने के योग्य स्थानों का घास लकड़ी 
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तथा जल आदि के अनुसार निशय करके, और उन स्थानों में 
पहुँचने, ठदरने तथा चलने आदि का पहले से हो ठीक ठीक निर्णय 
करके फिर यात्रा की जाब। अर्थात्‌ विजिगौषु इन सब बातों का 
निशचय, श्राक्रमण करने से पहले, कर लेवे| उस याजत्रा में हितने 
खाने-पीने के सामान और वस्त्र आदि की आवश्यकता हो, उससे 
दुगना ले जावे | यदि इतना सामान सवारियों पर ढोकर न ले जाया 
जा सके तो थोड़ा-थोड़ा सामान सेनिक पुरषों को दे देवे | अ्रथवा, बीच 
में छहरने के लिए नियत किये हुए प्रदेशों में ही इन सब सामानों 
का संग्रह करवावे ।?? 

यात्रा के समय राजा, सेनापति, आदि का क्या क्रम रहना चाहिए, 
इस विषय में कीटल्य लिखता है कि “सेना के सब से अगले हिस्से 
में नायक को चलना चाहिए। बीच में अन्तपुर तथा राजा चले। 
इधर-उधर बाजुदों में अपनी भुज़ाश्रों से ही शत्रु के अधात को 
रोकनेवाली घुड़सवार सेना चले । सेना के पिछले भाग में हाथी रहें। 
सबसे पिछले हिस्से में सेनापति अपनी-अपनी सेना के पीछे नियत 
रहें। आाचाय ने यह भी वतलाया है कि 'प्रधारएः अर्थात्‌ जंगल में होने- 
चाली थ्राजीविका योग्य वस्तु (श्रन्न तथा घास और भूसा) यथेष्ट 
मात्रा में सब ओर से लजायी जावे, एवं रास्ते में रोंग निवारण आदि 
का समुचित ध्यान रखा जाय । # 

“ यूह र्वना--आ्रचार्य ने यह भी व्यौरेवार वतलाया है कि सेना 
की व्यूइ-रचना किस-किस प्रकार कौ जाय और शर्त्र के ब्यूहों के मुकाविले 
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में व्यूद-रचना का क्या प्रकार होना चाहिए. ।* स्थानाभाव से उसके 
इस विषय सम्बन्धी विशेष विचार यहाँ नहीं दिये जा सकते। सेना 
की यात्रा के सम्बन्ध में पहले लिखा गया है, उसी प्रसंग में वह लिखता 
है कि यदि सामने की ओर से शत्र के श्राक्रमण करने की सम्भावना 
हो तो 'मकर व्यूह? (मकर अर्थात्‌ घड़ियाल के मुख की आकतिवाले व्यूह) 
की रचना करके शत्र्‌ की ओर चले | यदि पीछे की श्लोर से शत्र के 
आक्रमण की सम्भावना हो तो 'शकट' व्यूह बनाकर आगे बढ़े | यदि 
हधर-उधर वाजुओं की ओर से शत्र के आक्रमण की सम्भावना हो 
तो “वज्र व्यूह श्रना कर आगे बढ़े। इसी प्रकार चारों ओर से 
आक्रमण की सम्भावना होने पर 'सबंतोभद्र? व्यूह के द्वारा आगे को 
चले । यदि मार्ग इतना तंग हो कि उससे एक समय में एक ही 
आदमी जा सके तो 'सूची' व्यूह बना कर चले | थ श्राचार्य के इन 
व्यूहों के निरलूपण को देखकर कौन यह कहने का साहस कर सकता 
है कि महाभारत आदि में लिखित व्यूइ-रचना की बाते' कोरी 
कहानी हैं ! 

व्यूड के समय राजा की रक्षा के लिए. कौटल्य यथेष्ट व्यवस्था 
करता है | वह लिखता है “पूर्णतया राजा के वेष में किसी पुरुष 
को व्यूह-रचना का अधिष्ठाता नियुक्त किया जाय | तातय॑ यह है 
कि राजा के समान स्पष्ट, रूप में सेना की देख-रेख करने के लिए 
पूरे तौर पर राजा के ही वेप में रहनेवाले किसी आदमी को रखा जाय, 
जिससे श्र -पक्त के पुरुष राजा को प्रकट रूप में पहचान न सके |7 >< 
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त्ेना और युद्ध एज 


सेना को ग्रोत्साहन--कोटल्य सैन्य-संचालन सम्बन्धी श्रनेक 
उपयोगी बातो के वेवेचन में इस बात को नहीं भूलता कि मनोविज्ञान 
को दृष्टि से सेना को प्रोत्साहन देना भी बहुभुल्य है। वह लिखता हे 
कि एकत्र को हुई सेना को राजा कहे--“मैं भो आप के समान वेतन 
लेने वाला हूँ । श्राप लागों के साथ दो मैं इस राज्य का उपयोग कर 
सकता हूँ । मेरा बताया हुत्रा शत्र आप लोगों को भ्रवर्य मार देना * 
चाहिए |? अनन्तर मंत्री और पुरोहित से इस प्रकार सेना को उत्साहित 
करावे, “वेदों में भा श्रच्छी तरह दक्षिणा आदि लेने के बाद पूर्ण 
यज्ञानुष्ठान के समाप्त होजाने पर उसका फल्ल इस प्रकार छुना जाता 
है, “तुम्हारी वद्दी गति होवे, जा शूरों की द्वोवों है? तात्पय यह है 
कि युद्ध में जीवन त्याग देनेवाले पुरुषों को जो गति होती है, वही गति 
अच्छी तरद्द पूण बश्च मात्त करनवार्ला का द्वाता है। युद्ध में प्राण-त्याग 
झोर अनेक यज्ञों का फल समान दी होता है। इसी वाव को पुष्ट 
करनेवाले ये पृवाचार्यों के दा इल्नोक भी हैं। अनेक यज्ञों को करके, 
तप करके ओर यश्षिय पात्रों को एकत्र करके ब्राह्मण जिन उच्च लोकों 
को प्रात करते हैं, श्रवीर क्षत्र्र उनसे भो अ्रधिक उच्च लोक। को 
एक क्षण में ही धर्मयुद्धो म अपने प्राणों को देकर प्राप्त करलेते हैं। 
जल से भरा हुग्रा, मत्रों से संस्कृत किया हुआ, दर्भ (दाभ) से ढका 
हुआ नया शकारा उस पुरुष को प्राप्त नहों होता तथा वह नरक 
को जाता है, जो अपने मालिक के लिए युद्ध नहीं करता ।?? >< 

आचाय जानता है क्रि बहुतसे श्रादमों घन-प्राप्ति की झ्याशा से 
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अपने कार्य में विशेष प्रोत्साहित होते हैं | ग्रतः वह इसकी भी व्यवस्था 
करता है ।उसने लिखा है, “सेनापति घन और सत्कार आदि से पूजा 
की हुई अर्थात्‌ बढ़ाई हुई सेना को इस प्रकार कहे :--आप लोगों में से 
जो सैनिक, शत्रु राजा को मार डालेगा उसे एक लाख मुद्रा की 
प्राप्ति होगी, श्र्थात्‌ शत्र राजा के मारनेवाले को इतना इनाम दिया 
जायगा । शत्र्‌ के सेनापति या राजकुमार के मारनेवाले को पचास 
हज़ार, मुख्य बहादुर आदमी के मारनेवाले को दस हजार, हाथी श्रोर 
रथ नष्ट करनेवाले को पाँच दज्ाार, घुड़सवार या मुख्य घोड़े 
मारनेवाले को एक हजार, पैदल सेना के मुख्य व्यक्ति मारनेवाले 
को एकसौ, तथा साधारण सिपाही का सिर काट कर लानेवाले को 
बीस मुद्रा इनाम में दी जायेगी | और, युद्ध में इस प्रकार हिस्सा लेनेवाले 
सिपाहियों का भत्ता और वेतन दूना कर दिया जायगा, तथा श्र के 
यहाँ जो माल मिलेगा उस पर उन का ही अ्रधिकार होगा |? * 
विजय ग्राप्ति---पहले कहा जा चुका हे कि कौटल्य के अ्रनुसार 
राज्य का कार्य श्रात्म-रक्षा ही नहीं, वरन्‌ राज्य-विस्तार भी है। 
उसे दूर-दूर के स्थानों को श्रपना प्रभाव क्षेत्र बनाना और श्र -देशों' 
की विजय करना चाहिए | अतः सेना के द्वारा यह कार्य भी किया 
जाता है। अथशात्त्र में इन बातों का विस्तारपूर्वक विवेचन है। 
अाचार्य लिखता दै कि (विजिगीपु को चाहिए कि वह अबने श्रोर 
शत्र्‌ के बलावज्ञ को ज्ञानकर श्र्थात्‌ शक्ति, देश, काल, यात्राकाल 
(सेना के क्रिसी देश पर आक्रमण करने का समय), बल-समुत्यान 
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काल (सेमा की उन्नति का समय), पश्चात्‌ कोप (दूसरे देश पर 
आक्रमण कर देने के अनन्तर पीछे से राजघानी आदि पर अआक्रमण 
किया जाना), कृुय (योग्य पुरुषों का नाश हो जाना), व्यय (धन शआ्रादि 
का नाश हो जाना), लाभ (फल सिद्धि) और आपत्ति (बाइरी तथा 
भीतरी) के सम्बन्ध में शत्र्‌ के तथा अपने बलाबल को जानकर फिर 
शक्र की अपेक्षा श्रपनी बहुत श्रधक सेना लेकर ही उसपर श्राक्रमण 
करे | यदि अधिक सेना का प्रबन्ध न हो सके तो श्राक्रमण न करे, 
प्रयुत आसन का ही अवलम्ब करे, अर्थात्‌ चुपचाप श्रपने 
घर बैटा रह ।ः * 

आगे वह बताता है कि शन्न्‌ के कोष तथा सेन्‍्य का नाश करते 
हुए, तथा श्रमात्य ञ्रादि का वध करते हुए विजिगीपु को शत्रु के 
दुग को चारों श्रोर घेरा डालने का काम करना चाहिए |***' ४४ 
उपजाप (शत्रु के श्रादमियो को बहकाना), श्रपसर्प (अपने गूढ़ 
पुरुषों के द्वारा शत्रु पक्त का नाश करना), वामन (विष आद विषम 
उपायों का प्रयोग करके शत्रु का नाश करना), पयुपासन (शत्र्‌ के 
चारों ओर घेरा डालना), तथा अवमद (अन्य उपायों से 
दुर्ग का विध्वंस करना) ये पाँच श्र के दुर्ग को प्राप्त करने 


3! 
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शत्रु 
के उपाय हैं | 
पर 82... ब्पन ०, है] 
बुद्धि की श्रे्ठता--युद्ध में सफलता प्रास करानेवाली तौन 
शक्तियाँ मानी जाती हैं, (१) उत्साह शक्ति, (२) प्रभाव शक्ति (शारीरिक 
बल तथा सैनिकों की उंख्या) ओर (३) मत्र शक्ति (बुद्धि बल)। 
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इनके पारस्परिक शुझ लाघव की तुलना फे विषय में श्रन्य 
श्राचायों के विचारों की आलोचना करने के श्रनुन्तर कोटल्य ने यह 
प्रतिपादन किया है कि प्रथम से दूसरी का महत्व अधिक है, और 
तीसरी इन दोनों से ही उत्तम है। * नीति-निपुण श्राचार्य लिखता 
है कि धनुर्धारा के धनुष से छोड़ा हुआ बाण सम्भव है किसी एक 
पुरुष को मारे या न मारे, परन्तु बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा किया हुआ 
बुद्धि का प्रयोग गर्भस्थित प्राणियों को भो नष्ट कर देता है | 3८ 


युद्धों के भेदू--अ्र्भशात्र में आचार्य कौटल्य ने आठ प्रकार 
के युद्धों का उल्लेख क्रिया है :--निम्न युद्ध (जंगल तथा नीचे स्थानों 
में युद्ध), स्थल युद्ध, प्रकाश युद्ध ( आमने-सामने होनेवाला युद्ध), 
कूठ युद्ध (कपटपूवंक होनेवाला युद्ध) खनक युद्ध (खाई खोदकर 
होनेवाला युद्ध), श्राकाश युद्ध, दिवा युद्ध (दिन में होनेवाला) और 
रात्रि युद्ध (रात में होनेवाला युद्ध) | युद्ध के इन भेदों में एक बात 
ध्यान देने को है। प्रायः प्राचीन भारत को पधर्म-युद्धों के लिए प्रसिद्ध 
माना जाता है, परन्तु श्राचाय तो अ्रपने ग्रन्थ में कूट-युद्ध को भी 
स्थान देता है| 


युद्ध की मयांदा ; शत्रु से व्यवहार--यद्रपि युद्ध का 
नाम हो बहुतसे पाठकों को अ्रप्रिय मालूम हो सकता है, क्योंकि 
इस में विजय प्रत्ति के लिए शत्र्‌ का दमन और विनाश करना पड़ता 
है तथापि उन्हें यह जानकर संतोप होगा कि भारतीय उंस्कृति के 
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सेना और युद्ध १७९ 


अनुसार युद्ध में भी कुछ दयायुक्त नियमों का पालन करना आवश्यक 
होता था. सैनिक मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते थे । इस बात का 
यपेष्ट ध्यान रखा जाता था कि शत्र्‌ की, युद्ध में भाग न लेनेवाली, 
सवसाधारण प्रजा श्र्थात्‌ किसानों आदि को कष्ट न पहुँचाया जाय | 
मेगस्थनीज आदि विदेशी लेखकों और यात्रियों ने इस बात की मुक्त 
कंठ से प्रशसा को हे। यहाँ श्रं्रेणी की वह कहावत चरितार्थ नहीं 
होती थी, जिस के अनुसार युद्ध (तथा प्रेम) में किया हुआ सभी 
कार्य उचित माना जाता है। 
शत्र्‌ के दुर्ग को घेरने के प्रसंग में #टल्य लिखता है कि 'इस 
अवस्था में भी विजिगीषु शत्र्‌ के जनपद को पहले के समान ही 
अभय स्थान में रखे | श्र्थात्‌ जनपद को किसी तरह की पीड़ा न होने 
दे, वरन्‌ उसकी रक्षा ही करे। यदि जनपद विजिगीपु के विरुद्ध 
श्रान्दोलम करे तो उसे घन आदि देने तथा कर श्रादि छूोड़देने से, 
शान्त करे | परन्तु यह उसी अवस्था में करना चाहिए, जब ननपद 
झपने स्थान को छोड़कर कहीं वाहर न जारह्य हो। बाहर जाने के 
लिए. तो उसे किसी तरह की भी सहायता आदि न देवे। उस जनपद 
में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अथवा एक ही स्थान पर अधिक आदमियों 
को बसावे, क्योंकि मनुष्यों से रद्दित प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता 
श्रोर, जनपद से रहित, राज्य नहीं होसकता (यदि जनपद ही न होगा तो 
राज्य किस पर किया जायगा)। यदि वहद, जनपद शत्न्‌ ता का भाव 
रखे तो विजिगीपु उसकी फतल को वया उत्पन्न हुए श्रन्न श्रादि को 
नष्ट कर दे और वीवध (श्रनाज, घी, तेल आदि का राज्य में आना). 


श्८० कौटढ्य की शासनपदद्धात 


तथा प्रधार ( घास लकड़ी अदि का राज्य में आना ) रोक दे। * 

बाहरी रक्षा सम्बन्धी अन्य बरातं--स्मरण रहे कि उस 
समय भारतवर्ष स्व्राधीन था, और वह अ्रयनीं सेनिक नीति स्वयं निश्चित 
करता था । समस्त सेना पर प्रमुख ओर नियंत्रण यहाँ के ही राज्य 
का होता था। सेना के उपयोग में आनेवाली अनेक प्रकार की 
तोप, तीर, तलवार आदि सामग्री के लिए यह देश परावज्ञम्ब्री नहीं था, 
इसके तैयार करने तथा संअ्रह करके रखने के लिए. राज्य का “आयुधा- 
गाराध्यक्ञ" के अधीन एक स्वतंत्र विभाग था, जो आवश्यकतानुसार 
अन्य विभागों से मी सद्ायता लेता था | 

सेनिक सामग्री--अर्थशात््र में युद्धोपयोगी वस्तुओं का बहुत 
विस्तारपूर्वक विवेचन है | >< आधुनिक भारतीय पाठक यह विचार 
करके श्राश्चर्य चकित हो जाता है कि अब्र से सवा दो हजार वर्ष पूर्व 
उसके देशवाठ्ती उस सामग्री का उपयोग करते हुए कितने बौर और 
ज्ात्रतेज सम्पन्न होंगे, और उसके निर्माण में कितनी कुशलता का 
परिचय देते होंगे । उसे इस विषय में कोई संदेह ही नहीं रहता कि 
उस प्राचीनकाल में भी यहाँ गोला बारूद ओर आग्नेय अस्त्र आदि 
का ऐसा आविष्कार और चलन हो गया था कि यदि इसे भी सम्यता . 
का माप समझा जाय तो भारतवर्ष इस श्रंग में भी आजकल के उन्नत 
राष्ट्रों से ऋई शताब्दियाँ आगे था । 

आचार्य कौटल्य द्वारा बतलायी हुई कुछ मुख्य सैनिक सामग्री इस 
प्रकार हैः-- 


# का० आ० १३४ » को अब शेर. 


बुद्ध ओर सेना ्प्श 


स्थिति यंत्र (ए+ स्थान पर रखकर या गाड़कर आक्रमण करने 
के यंत्र)--सवंतोभद्र (चारों तरफ मारनेवाला यंत्र), जामदग्नि (एक 
प्रकार की बड़े मुंह की तोप), विश्वासधाती (ऐसा यंत्र जो स्पशश करते 
ही छूनेवाले को मार डाले), संघाटि (अग्नि लगाने का यंत्र), यानक 
(पहियों या सवारी पर रखा जानेवाला यंत्र) पजन्यक (वरुणास््र अर्थात्‌ 
आग बुभाने का यंत्र), ऊद्ध वबाहु (बड़ा भारी स्तम्म जो पास आने- 
वाले को मार देवे), श्रद्ध वाहु (उद्ध ववाहु से झाधे परिमाणवाला 
यंत्र ) | 

चल यंत्र--प वालिक (तीचण मुखबाला बढ़िया लकड़ी का यंत्र 
जो परकोटे के बाहर जल के बीच में शत्रु को रोकने के काम आये), 
देवदड (बेर कील का परको्टों पर से मारने का खुदुगर), सूकरिका 
सूत शोर चमड़े की बनी, एक प्रकार को ढाल). मुसलयप्टि (मजबूत 
लाटी, जिसके आगे शूल हो), दस्तिवारक (दो या तीन मुख की, 
हाथियों को मारने को लकड़ी), तालइन्त (चारों और को घूमनेवाला 
यंत्र विशेष), मुद्गर, द्रुघण (मुदूगर के समान एक यंत्र., गदा, स्पृक्तला 
(कांटोंवाली गदा), कुद्दाल (कसी या फावड़ा), आरास्फोटिस (चमड़े से 
दढका हुआ, चार कोनोंवाला, मद्दी के ढेले या पत्थर आदि फेंकने का 
यंत्र), उत्ताटिम (खम्मे आदि उखाड़ने का यंत्र), उद्धाटिम (मुद्गर के 
समान शआइतिवाला एक यन्त्र विशेष), शतध्नी (ततोप, बन्दूक, या 
मोयी श्रौर लम्बी कीलों से युक्त, बहुत वड़ा स्तम्भ सा, जो किले 
की दीवार के ऊपर रखा जाता है), त्रिशूल और चक्र । 


इलमुख यंत्र--घारदार मुख या नोक के भाले, वर्छी या तलवार, 


श्र कौटल्य की शासनपद्धति 


विविध आकार और परिमाण के अनुसार; इनके कितने ही भेद बताये 
गये हैं । 

घनुयंत्र या घनुष; ताल (ताड़ का), चाप (बांस का), दा (किती 
मजबूत लकड़ी का), शाज्ध (सींग का) । 

ज्या (धनुष की डोर); रामप्रांस, मुर्वा, सन, आख की रुई, रेशम 
या तांत की । ह॒ 

बाण; बांस, नरतल श्रादि के बने हुए | दंडासन (आधा लोदे 
का और आधा बांस का) , नाराच (सम्पूर्ण लोहे का)। इनके श्रग्ममाग 
लोहे, हड्डी या मजबूत लकड़ी के होते हैं । 

तलवार; तीन प्रकार की, जिसका अगला भाग काफी  टेढ़ा हो, 
कुछ गोलाकार हो, या जिसका आकार लम्बा श्रोर पतला हो | 

वलवार की मूठ; गेंडे या भेंसे के सींग की, हाथी-दांत या लकड़ी . 
को, या बांस की जड़े की । 

परशु (फरसा), कुठार (कुल्दाड़ा), फातरड़ा, गड़ासा, खुर्पा, आरा, 
गोफिया, शिला आदि । 

कवच शरीर के भिन्न-भिन्न भागों की रक्षा करनेवाले श्रावरण) 
लोहे, सूत, चमड़े, खुर या लकड़ी के | 

अंकुश, चाइुरू, पताका (मंडे), विपेली औषधियाँ। 

दुगे, गुप्तचर ओर राजदूत--बाइरी गत्ञा के लिए सेना के 
अतिरिक्त दुगों श्र्थात्‌ किलों की भी यथेष्ट व्यवस्था थी | राज्य की 
होमा पर श्रावश्यक्रता और परिस्थिति के अनुसार भांति-भांति के किले 
बनाये जाते ये | अ्रय॑ंशात्न में इनके जो भेद बतताये गये हैं, उनका 


सेना और युद्ध श्षः 


है 


उल्लेख पहले हो चुका है। ये 'अन्तपाल? के निरीक्षण में रहते थे | 
रक्षा तथा बुद्ध के काय में गुप्तचरों से तरह-तरह का काम लिया जाता 
था। ये अन्य देशों में जाकर, वहाँ की परिस्थिति, तथा राजा प्रजा 
और अधिकारियों के भावों श्रौर विचारों का पता लगाते ओर उनमें 
फूट डालने का प्रयत्न करते थे, तथा उनकी शक्ति एवं निबलता 
की सूचना अ्रपने राज्य को देते थे । कौटल्य ने विदेशों में अनुभवी 
त्या सुयोग्य राजदूत रखने की भी व्यवस्था की है, जो अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनेतिक कार्यों के श्रतिरिक्त व्यापार-इंद्धि और देश-रक्षा के कार्य 
में भी समुचित योग प्रदान करते थे | 


तेरहवाँ अध्याय 


4 9$--- 


विदेश॑-नीति 

शासनपद्धति की पुस्तक में, आधुनिक दृष्टि से विदेश-नीति का 
समावेश अनिवाय नहीं है। परन्तु कीटल्य की शासनउद्धति में हमें 
इस पर विचार करना अत्यावश्यक प्रतीत होता दै। यद्यपि बहुतसे 
राजनीति-लेखक राज्य के कार्यो में राज्य के विस्तार-काय को विशेष 
महत्व नहीं देते, और कितने ही तो इसकी गणना ही नहीं करते, 
प्राचीन भारतीय नीतिकारों ने स्पष्ट सूचना की है क्रि प्रभुता पूर्ण 
तभी समझी जा सकती है, जब राज्य को वाह्य स्वाधीनता भी हो, 
बह दूसरे राज्यों से संधि विग्रद शआदि करने में स्वतंत्र हो, अर्थात्‌ 
कोई अन्य राज्य उसके वैदेशिक सम्बन्ध में हस्तक्षेप न कर सके | 

कोटल्य राज्य के लिए आन्तरिकर प्रभुता"ँ को ही आवश्यक 





# राज्य की आन्तरिक प्रभुता का आशय केवल यह नहीं है कि साधारण 
जनता उमऊे कानूनों का पालन करे, वरन यह है कि उसका कोई भी सदस्य, 
चाहे वह राजा ही क्यों न 6।, कानन के वाहर न हो । हमने अन्यत्र बताया है 
कि कॉटल्य के राज्य में बढ़े से बढ़ा अधिकारी क्या, स्वयं राजा तक भी 
कानून-विरुद्ध काय (अपराध) करने की दशा में दंड का भागी होता था ' 

श्टट्ड 


विदेश-नीति श्ष् 


नहीं समभता, वह दिजय तथा राज्य-विस्तार को भी राज्य का एक 
प्रधान कार्य मानता है। अ्रथंशार्र में, विदेशों में कई प्रकार के 
कुशल ओर अनुभवी राजदूत तथा गुप्तचर रखने के विषय में भी 
विस्तारपूवंक विचार किया गया है। अर्थशास्त्र के पन्द्रह में से कम से 
कम नो अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विजय, समग्राम, संधि आदि 
विषयों से सम्बन्धित है। आचार्य ने विदेश-नीति का पयांप्त विवेचन 
किया है। 
विदेश-नीति और राज्य--विदेश-नीति की दृष्टि से कौटल्य 
ने राज्यों के विविध भेद किये हैं। * वह बतलाता है कि “आत्मसम्पन्न, 
अमात्य आदि द्रव्यप्रकृति सम्पन्न, और नीति का आश्रयमृत राजा 
विजिगीपु कहाता है | विजिगीपु राज्य के चारों ओर लगे हुए पड़ौसी 
राज्यों के अधिपति “अरि प्रकृति? कहाते हैं। एक राज्य से श्रलग 
परन्तु उसके पडौसी राज्य से लगा हुआ राज्य पहले राज्य का 
मित्र होता है | इस प्रकार (जब विजिगीषु श्र को जीतने के लिए 
प्रदत्त होता है, ) तो भूमि की दूरी के अनुसार सामने की ओर 
अरि, मित्र, अरिमिन्न, मित्र-मित्र, और अरिमित्र-मित्र ये पाँच राजा 
राज्यों के क्रम से श्राते है | तात्यय यह है कि अपने देश से लगे 
हुए देश का राजा शन्न, उसके आगे का मित्र, और उसके आगे का 
ग्ररिमित्र, इसी प्रकार आगे समक्तिए। यह तो सामने की बात 
हुई; अब पीछे के वात ले । विजिगीपु के पीछे की ओर पाष्णिग्राइ 
(पिछली ओर का श्र ), आाक्रन्द (पिछली झऔोर का मित्र), 





पु 
# की० अण हर 





१८६ कौयल्य की शासनपद्धति 


पार्षिणग्राहइ।सार (पाष्णिग्राइ का मित्र) और श्राक्रान्दासार (आराक्रन्द 
का मित्र) ये चार राजा होते हैं |? ह 

यहाँ एक बात विचारणीय है श्राचाय ने अपने से मिले हुए 
पड़ौसी राज्य को श्र राज्य कहा है | यह बात अनेक दशाश्रों में 
ठीक भी होती है, परन्तु सदैव ऐसा नहीं होता। उदाहरणवत्‌ 
इज्धलैंड और फ्रांस में अनेक बार शन्नुता रहो है तो समय-समय पर 
मित्रता भी रही है। इती प्रकार जमेंनी और रूस आदि की बात 
है | वास्तव में दो राज्य किस भौगोलिक स्थिति में शत्र्‌ ही दोगे, 
श्रोर, किस स्थिति में मित्र ही रहेंगे, यह कहना कठिन है | जो दो राज्य 
आज मित्र है, कल शत्रु हो सकते हैं, और आज परघ्यर में लड़नेवाले 
राज्य कल सन्धि करके मित्र बन तकते हैं । 

शत्रु ओर मित्रों के भेद--“अ्रपने राज्य के समीप ही राज्य 
करनेवाला स्वाभाविक शत्र, तथा अपने समान उच्च वंश में उत्पन्न 
राजा 'सहज शत्रु? होता है। स्वयं विरुद्ध हो जानेवाला श्रथवा 
किसी को विरोधी करदेनेवाला "कृत्रिम शत्र) कहता है ।”? 
श्री० तामस्कर जी का कथन है कि यहाँ पर सहज ओर कृत्रिम का 
केवल यह श्रर्थ हो सकता है कि एक कट्टर वैरी द्वोता है, तो दूसरा 
केवल भगड़े खड़े किया करता है। 

“एक राज्य के व्यवधान से राज्य करनेवाला स्वभावतः मित्र 
तथा ममेरा या फूफेरा भाई ये सहज्ञ मित्र होते हैं। घन या जीविका 
के लिए जो आश्रय ले वह कृत्रिम मित्र कहाता है | 


मध्यम ओर उदासीन--- जिसका राज्य अपने और श्र के 
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द्दे शनीति श्र 


राज्य से मिल्ला हुआ और जो, शर्र्‌ से मेल रहे या न रहे, दोनों 
अवस्थाओं में दोनों की सहायता कर सकता है और जो दोनों का 
अज्ञग-अलग सामना कर सकता है, वह “मध्यम (राजा) कहता 
है | जो राजा अरि, विजिगीपु ओर मध्यम इनकी प्रकृतियों मे बाहर 
रहता है, ओर जो इन्हें, चाहे ये मिले रहें या न मिले रहें, सहायता 
पहुँचा सकता है, ग्रथवा तीनों का अलग-अलग सामना कर सकता 
है, वह 'उदासीन? (राजा) कहाता है। 

इस प्रकार राजाओं के मुख्य वारह भेद हुए :--(१) विजिगीषु, 
(२) श्ररि, (३) मित्र, (४) अरिमित्र, (५) मित्रमित्र, (६) अ्ररिमित्र- 
मित्र, (७) पार्ण्णिठ्राह, (८) आक्रन्द, (९) परार्ष्णिग्राह्यसार, (१०) 
आक्रान्दासार, (११) मध्यम और (१२) उदासीन । 

राज मंदल--प्राचीन साहित्य में मंडल या राज-मंडल का 
यहुत उल्लेख है। कौटल्य लिखता है कि विजिगीपु, उसका मित्र 
और मित्र का मित्र ये तीन राजप्रकृति हैं। इनमें से एक-एक की 
अमात्य, जनपद, दुग, कोष और दंड (सेना) ये पाँच-पाँच श्र्थात्‌ 
तीनों की पनद्वह द्रव्य प्रकृतियाँ होतो है। इस प्रकार वे तीनों इन 
पन्‍्द्रह के साथ मिलकर अठारह अवयव वाला मंडल होता है। इसे 
विजिगौपु मंडल कहा जाता है। इसी प्रकार श्ररि मंडल, मध्यम मंडल, 
और उदाठीन मंडल समम लेना चाहिए । इस प्रकार चार मंडलों 
का छंद्ोप में निरूपण किया गया | इन चार्रों की कुल बद्द त्तर प्रद्नतियाँ 
हुई-- १२ राज्ञ प्रकृति, और ६० द्रव्य प्रकृति [* 





श्द्८ कोटल्य की शासनपंद्धति 


विदेश-नोति के भेद ओर उनका प्रयोग- -अचार्य ने 
विदेश-नीति के छः भेद माने हैं और उन्हें पाडगुण्य नीति कह्दा है। 
बरह लिखता है कवि संधि विग्रद, यान, आसन, संश्रय, श्रौर & धीभाव 
ये छुः विदेश-नीति के भेद हैं। दो राजाओं का किन्ही शर्तोंपर 
मेल हो जाना संधि? कद्दाता है। शत्र्‌ का कोई अपकार किया ज्ञाना 
पिग्रद! कहा जाता है । संधि आदि का प्रयोग न करके तटस्थ रहने 
का श्रातधन! कहते हई। दूतरे पर चढ़ाई करना पान! कहजाता 
है | दूधरे बलवान राजा के सामने श्रपने स्त्री पुत्र या स्वर्य अपने 
आप को अर्पण कर देना 'संश्रय” कहाता है| समय-समय पर संधि 
आर बिग्रह दोनों के उपयोग का नाम द्वोधी भाव? है | * 

आगे आचाय वतचाता है कि इन छु। में से क्रिस अवस्था 
में किसका प्रयोग किया जाय । वह लिखता है कि “यदि शरत्र्‌ से 
अपने आप को निर्बल सममे, तो संधि कर लेवे, अपने आप 
को बलबान समसे तो विग्नर करे | न शत्र्‌ मुझे दबा सकता है, न 
मैं ही शत्र्‌ को दवा सकता हूँ, ऐसी अवस्था में आसान! गुण का 
प्रयोग करे | शक्ति, देश, कॉल आदि गुणों के अधिक या ठीक होने 
पर यान! का प्रयोग करे । दुर्वल होने पर राजा “संश्रयः से काम 
निकाले ) किसी क्रार्य में लहायता की अपेक्षा होने पर दघी भाव! 
का प्रयोग करे | ॥ 

कौटल्य ने इनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में, तथा तुलनात्मक रूप 
से इतना वित्वारपृर्वक्त लिखा है कि इस विवय का एक स्वतंत्र ग्रन्थ 
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ही बन सकता है, जिसमें आधुनिक कूठनीति के पंद्ितों के लिए अनेक 
विचारणीय वातों का समावेश हो | परन्तु इस पुस्तक के लिए तो 
चह चर्चा प्रायः अप्रांगिक ही मानी जायगी। अत्तु, जब संधि और 
विग्रह दोनों से एक हो समान जाम हो तो आचाय॑ ठंधि के अवलम्बन 
का आदेश करता है। कारण, विग्रद करने पर प्राणियों का नाश. 
घान्य आदि का व्यय, दूसरे के देश में जाना, और शरत्र्‌ के द्वारा 
विष आदि के प्रयोग से कष्ट आदि अनर्थ श्रवश्यम्भावी हैं। ८ 

स्मरण रहे कि वह किती विशेष नोति का पश्च नहीं लेता | वह 
तो जैसी परिस्थिति हो उस में तदनुसार नीति अवलम्बन किये जाने 
का आदेश करता है ।वह लिखता है कि इन छुः गुणों में से जिस 
ऊकिसो (संघ आदि) गुण का ग्रहण करने पर विजिगौषु यह समझे 
कि मैं इस संधि आदि गुण का आश्रय लेता हुआ अपने दुग सेतुकर्म, 
व्यापारी मार्ग, शूल्य निवेश (नयो ब॒धक्ष्ती बसाना) खान, लकड़ियों 
तथा हाथियों के वन आदि कार्मों के करने में समर्थ हो सकूंगा, और 
शत्र्‌ के दुगे आदि कार्यो को नष्ठ कर सकूगा, उस ही का 
अ्रवलम्बन करे ।' * 

आच।र्य ने विविध प्रकार की वदेश-ीति के प्रयोगाथ अ्रन्य 
राज्यों के साथ साम (संघि), दाम (मेंट या दान), दंड और भेद 
(फूट) के उपाय यथा-योग्य व्यवहार में लाने का आदेश किया है। 
प्राचीन विदेश-नीति में भेद को स्थान दिया जाना कुछ पाठक्नों को 
खटकना सम्मव और स्वाभाविक है। परन्तु स्मरण रखना चाहिए 





े 


>को० झ० उछार # को० आ० ऊज१ 


१, 


१९० कोटल्य की शासनपर्दधा 


कि आधुनिक नीति में भी इसका ययेष्ट स्थान है | पिछले तथा वर्तमान 
योरपीय मद्यायुद्ध में इसका खूब परिचय मिला है; हां, प्रकट में इसकी 
चर्चा नहीं होती, परन्तु इससे वस्तु स्थिति में अन्तर नहीं श्राता | 

सन्धियाँ ओर उनके भेद--कौटल्य ने सन्वि आदि छः 
गुणों के सम्बन्ध में तडुत विस्तारपूवंक और व्यौरेवार लिखा है। हम 
यहाँ उसके सन्धि सम्बन्धी कुछ खास-खाप्त विचार संक्षेप में देते हैं । 
बह पहले बतलाता है कि बिजिगीषु अपनी शक्ति के श्रनुधार सन्धि 
आदि छः गुणों का थथोचित प्रयोग करे । बराबर तथा श्रधिक 
शक्तिवाले के साथ तन्धि कर लेवे, हीन शक्तिवाले के साथ विग्रदह का 
प्रयोग करे | सम, हीन, तथा अधिक शक्तिवान सब्र के प्रति सन्धि 
आ्रादि छः गुणों के उपयोग का निरूपण करके, वह होन के सम्बन्ध 
में कुछ विशेषताश्रों का उल्लेख करता है । वह कहता है -- 

सेना श्रादि के द्वारा बलवान राजा से दबाया हुझ्रा दुर्बल राजा 
जल्दी हो धन, सेना, आत्मा और मूमि समर्पण करके बलवान से 
सन्धि कर ले | निर्धारित सेना लेकर, अथवा निर्धारित दंड के अनुसार 
घन लेकर विजित स्वयं शत्र्‌ के पास जाय । इस प्रकार की सन्धि 
आत्माप्रिषः सन्धि कहती है । जिस सन्धि में सेनावति और राजकुमार 
को शत्र्‌_ की सेवा में उपस्थित करके राजा की रक्षा की जाती है, 
उसे “पुरुपान्तर' सन्धि कहते हैँ | किसी स्थान पर (शत्र्‌ के कार्य को 
सिद्ध करने के ज्ञिए) मैं स्वयं अकेला ही जाऊँगा, अ्रथव्रा मेरी सेना 
जायगी, इस प्रकार की शर्त करके जो सन्धि की जाती है, उसे “श्रद्वप्ट 
पुरुष! सन्धि कहते हैं । इसमें त्ेना के सुझय व्यक्ति और स्वयं राजा 
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की रक्षा हो जाती है (उन्हें शत्र्‌ के पास जाना नहीं पड़ता) | पहली 


दो सन्धियों में (विज्वास के लिए प्रवल राजा) मुख्य राजवब्यक्तियों 
को कन्यात्रों का विवाह सम्बन्ध करे तथा तोसरी (पअदृष्ट पुरुष) 
सन्धि में शत्रु को यूढ़ प्रयोगों के द्वारा बश में करे। ये तीनों सन्धि 
<दंडोपनत' सन्धि कहती हैं । 

बलवान शकत्न्‌ से युद्ध में गिरफ्तार किये हुए श्रमात्य आदि 
प्रकृतियों को जिस संधि में घन देकर छुड़ाया जाता है, उसे 'परिक्रम? 
सन्धि कहते है। इस् संधि में जब सुखपूर्वक थोड़ा-योड़ा घन बहुत 
बार में देना तय किया जाय तो यह “उपग्रह? कहाती है | तथा जब 
देय धन के विपय में यह नियम कर दिया जाय कि अमुक स्थान 
तथा समय में इतना घन अवर्य देना होगा तो इस “उपग्रह! को 
धत्ययः कहदतें हैं। जब घन सुखपूबषक देने की बात हो तो वह 
सन्धि भविष्य में कन्यादान से भी अच्छी है। यह संधि शत्र और 
विजिगीपु को विश्वासपूर्वक श्रापस में मिलाने का साधन होती है, 
इसे 'खुवण” संधि कहते हैं | इस के विपरीत जिस संघि में अत्यधिक 
घन राशि तुरन्त देनी पड़े, वह 'कपाल' संधि कहाती है। परिक्रम 
आदि चार संधियों में से पहली दो में शत्न को कुप्य (कपड़े कवच 
आदि असार वस्तुएं) देवे अथवा छुल पुवंक बूढ़े हाथो घोड़े देवे 
(जिन्हें ऐसा विष खिला दिया गया हो कि दो तीन महिने तक मर 
जायें), तीसरी संधि में देय धन का श्राधा हिस्सा देकर कद दंवे कि 
आजकल मेरे काम बहुत बिगड़ रहे हैं (श्रतः इसी पर संतोष 
कीजिये), चौथी अर्थात्‌ कपाल संधि में “देता हूँ, देता हूँ? कहकर 
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टालता जाय | ये चारों संधियां कोष दिये जाने के कारण “कोषोपनतः 
संधियाँ कहलाती हैं । 

प्रकृतियों की रक्षा के लिए, भूमि का कुछ हिस्सा शरत्र्‌ को देकर 
जो सन्धि की जाती है. उसे “आ्रादिष्शः सन्धि कहते हैं। दी हुई भूमि 
में गूढ़ पुरुष और चोरों के द्वारा उपधात या उपद्रव कंराने के लिए 
(जिससे कि फिर यह भूमि मेरे ही पास आ जाय) जो विजिगीषु समर्थ 
हो, उसके लिए. यह सन्धि बड़े काम की है। राजधानी और क्िलों 
को छोड़कर सार पदार्थ ली हुई भूमियों को श॒त्र को देकर जो सन्धि 
की जाय उसे “उच्छिन्ञ' सन्धि कद्दते हैं | शत्र पर व्यसन आने की 
प्रतीक्षा करनेवाले राजा के लिए. यह सन्धि अच्छी होती है | उपज 
देकर जिप्त सन्धि में भूमि को छुड़ा लिया जाता है, उसे “अवक्रय! सन्धि 
कहते हैं, तथा जिस सन्धि में उपज के अतिरिक्त कुछ और भी दिया 
जाय, उसे “परिदृूषण? सन्धि कहते हैं | इन चार सन्धियों में से पहली 
दो में शत्र्‌ की विपत्ति की प्रतीक्षा करे तथा पिछली दो में भूमि से 
उत्तन्न वस्तुओ्रों को लेकर शत्र का प्रतिकार करे। ये चारों सन्धियाँ 
'देशोपनत' सन्बि कह्ाती हैं । 

इन तीन प्रकार की (दंडोपनत, कोपोपनत, देशोपनत) हीन 
सन्धियों को निर्वेल राजा अपने कार्य देश ओर समय के अनुसार 
उपयोग में लावे 

शत्रओं का दमन--कोटल्य ने शत्र_ राजाओं के दमन करने 
के विषय में बहुत विस्तारपूर्वक लिखा है, उसने भले बुरे सभी उपायों 
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के विपों तथा औषधियों का प्रयोग वतलाया है, उन्हें छिपकर मारने 
जायूसों द्वारा उनको भीतरी कमजोरियों का पता लगाने, उन्हें धोखा 
देने, उनमें फूट डालने, यहाँ तक कि मत्र और जादू टोने आदि का भी 
उपयोग करने का त्रिचार प्रकट किया है। * साथ ही उसने यह भी बतलाया 
है कि यदि शत्रु ही विजिगीषु के लिए उक्त उपायों का प्रयोग करने लगे 
तो ऐसी अत्रस्था में विजिगीषु को उनका क्या प्रतिकार करना चाहिए | >< 

इस प्रकार कुछ पाठकों को बअ्र्थशासत्र का औपनिषदिक' शीर्षक 
चोदहर्वा अधिकरण वहुत अ्रुचिकर प्रतीत होगा, ओर उनकी इसके 
प्रणता के प्रति अश्वद्धा होगी | + परन्तु स्मरण रहें कि ये बातें अब 
से सवा दो हजार वर्ष पू् की है, ओर बीसवीं शताब्दी के सभ्य कहे 
जानेवाले राष्ट्रों में इस समय भी प्रचलित हैं, यही नहीं, आधुनिक 
विज्ञान की उन्नति ने उनकी तीब्रता और भी बढ़ा रखी है। अरब 
उदारता और नेतिकता की बातें बघारते हुए भी आजकल के विकसित 
राज्य इस दिशा में कुछ पीछे न रहकर दिननरात आगे ही 
बढ़ते जा रहे हैं, तो कीन विवेकशील व्यक्ति आचाय कौटल्य पर 
दोपारोपण करने का साइस करेगा; विशेषतया जब कि वह इस प्रसंग 
के आरम्भ में ही यह सूचना करता है कि (विजिगीपु, चातुवण्य की 
रक्षा के लिए, अधार्मिक पुरुषों में 'औपनिषदिकः (औषध ओर मंदों 
के रहस्व) का प्रयोग करें|? ** इससे यह स्पष्ट है कि आचार का 
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इन उपायों के प्रथ्ोग में, एक ऊंचा लक्ष्य है ओर वह इनका क्षेत्र 
अधार्मिक पुरुषों तक ही सीमित रखता है । 

बिज्ञेता का व्यवहार--सद्यपि कौटल्य इस वात का बहुत 
इच्छुक है कि 'राजा अपनी शक्ति और सिद्धि को बढ़ाने का सवंदा 
पूरा प्रयत्व करे! * बह विजेता को विजित राष्ट्र में स्वच्छुंदता पूर्वक 
व्यवहार करने से वर्जित करता है। वह लिखता है कि 'विजेता मारे 
हुए राजा के भूमि, द्रव्य, पुत्र और स्त्री आदि पर कभी अ्रधिकार 
न करे | किन्तु उनकों एवं उनके बंश के श्रन्य व्यक्तियों को भी 
उनके अपने उचित स्थानों पर नियुक्त कर दे | यदि राजा को 
वश में करने के लिए किये जानेत्ाल्ले युद्ध में वह राजा मारा जाय 
तो उसके पुत्र को ही राज्याधिकार पर स्थापित करे श्रर्थात्‌ राजा. 
बनावे | विजिगीपु के इस प्रकार आचरण करने से दंडोपनत राजा न 
केवल विजिगीपु के ही अधीन रहते हैं, वरन्‌ उसके पुत्र ओर पौन्न 
आदि के मी अनुगामी बने रहते हैं ?»< 

अव से सत्रा दो दजार वर्ष पूर्व निर्धारित की हुई आचार की 
यद नीति आधुनिक राजनीतिज्ञों के लिए भी शिक्षाप्रद है | अ्रस्वु, इससे 
स्पष्ट है क्रि कौटलय राजा को यह आदेश करता है कि वह एक सीमा 
तक दूसरे राज्यों को अपने प्रमावक्षेत्र में लावे परन्तु बह उन्हें स्वयं 
न हड़प जाय | 

शान्ति स्थापन--व्रिजित स्थान में शान्ति स्थापित करने के 
विविध प्रयत्नों का विचार करते हुए आचाय॑ लिखता है कि विजिगीपु 
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श्त्र्‌ के दोषों को श्रपने गुणों से ढकदे, तथा शन्नु के शुणों को अपने 
दुगने गुणों से ढक देवे । विजिगीष सदा अपने धमे, कम, अनुअह 
(सहायता), परिहार (राजकर आदि छोड़ना) दान और सत्कार आदि 
के द्वारा प्रजा के अनुकूल हित करने में ही लगा रहे। अपने पूर्व 
कथन के श्रनुसार कृत्य पक्ष (क्रद्ध लुब्च, और भीत वर्ग) को घन 
आदि देने के द्वारा सदा प्रसन्न रखे तथा जिसने उस (विजिगीषु) के 
लिए. बहुत परिश्रम किया हो, उसे और भी श्रधिक धन आदि देकर 
खूब प्रसन्न रखे; क्‍योंकि पहले कहकर फिर सुकर जानेवाले राजा का 
कोई विश्वास नहीं करता ।* 

विजिित देश की प्रजा से वर्ताव--दम पहले बता छुके हैं 
कि आचाय॑ ने राजा को श्रपनी स्वदेशीय प्रजा के प्रति केसा उत्तम 
्राचरण करने का आदेश किया है| विजित राज्य की प्रजा के प्रति 
भी उसकी नीति कितनी प्रशंसनीय है, यह अथंशासत्र के निम्नलिखित 
उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा | वह राजा भी सब का अ्रविश्वसनीय हो 
जाता है, जो अपने (विजित) प्रजावर्ग के विरुद्ध श्राचरण करता है। 
इसलिए राजा को ठचित है कि वह अपने प्रजावर्ग के समान दी शोल, 
वेप, भाषा, तथा आचर७ का ग्रहण करे, और देश के देवता, समाज, 
उत्सव, तथा पघिह्ारों में भक्तिभाव रखे श्रर्थात्‌ इन कार्यों में समय- 
समय पर सहयोग देता रहे |» इस प्रकार कोटल्य पर-राज्य की बहुत- 
कुछ बुराई दूर करके उसे स्वराज्य नहीं तो कम से कम सुराज्य बनाने 
की चेष्टा अवश्य करता है | 
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दुबल राजा को विचार--कोट्ल्य ने शातन-पद्धति सम्बन्धी 
जिन नियमों का आ्रदेश किया हैं, उनके सम्यक्‌ पालन किये जाने से 
राजा विज्यो और बलवान ही होता है, तथापि आचाय ने अर्थ शास््र 
में इस विषय का भी विचार किया है क्रि प्रवन्न अ्रभियोक्ता द्वारा 
आक्रमण किये जाने की दशा में दुबंज राजा को क्या करना चाहिए | 
वह लिखग है कि “अभियोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, घमेवरित्रयी 
लोभविजयो और अ्रसुरविजयी | इनमें से घमेबिजयी आत्म-समपंण 
करने से हो संतुष्ट होजाता है। उसे श्नतुष्ट रखा जाय, केवल हृश्त 
विचार से ही नहीं कि उससे मय न किन्तु इस विचार से भी 
कि ऐसा करने पर दूसरे शत्र से भी भय न होगा। लोभविजयी 
प्रमियोक्ता भूमि ओर द्रव्य लेने से संतुष्ट होता है । इस लिए दुर्बल 
पजा उसे धन श्रादि के द्वारा घंतुष्ड करदेवे | अस॒रब्िजयी अ्रभियोक्ता 
तो भूमि, द्रव्य, पुत्र, स्री और प्राणों तक भी अपहरण करलेने पर हीं 
संतुष्ट होता है। उसे भूमि और द्रव्य देकर अनुकूल बनावे तथा 
संधि आदि के द्वारा उम का 7तिकार करे |* 


राजदूत--इत अव्थाय को समाप्त करने से पूर्व यह बता देना 
आवश्यक है कि राजदूतों के सम्बन्ध में कौटल्य का क्या कथन है 
कारण, विदेश-नीति का मुख्य उद्देश्य विदेशों में अपने राज्य के हितों 
की रक्ञा करना तथा अपना प्रभाव या शक्ति बढ़ाना. होता है, और 
इस कार्य में सकता ग्राप्ष करना बहुत-कुछ राजदूतों पर निर्भर होता 
है। वास्तव में सुवोग्य _पजदुतों द्वारा अनेक वार ऐसे कार्य होजाते 
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है जो सेना के वल से भी सहज ही नहीं किये जासकते। अ्रस्ठ॒, 
आचार्य ने अथंशप्त्र के प्रथम अधेकरण के सोज्इवें अध्याय में 
केवन्न राजदूतों के विषय में हो विचार किया है। कौटल्य कहता है 
कि “शज्ञ के देश में राजा का संदेश सुनाने और शत्रु का संदेश 
तुनने के ज्िए जाना, पहले की हुईं संधि की रक्षा करना, अश्रवसर 
आने पर राजा के प्रताप का प्रकाशन करना, मित्रों का संप्रद करना, 
शत्र के इृत्थपक्ष के पुरुषों में मेद डालना, शञञ के मित्रों को उससे 
भिन्न करना, यूढ़ पुरुषों तथा सेना को भगा देना, शत्र के बन्धु तथा 
रनों का अपररण करना श्रर्थात्‌ उन्हें अयने अधीन करना, शत्र के 
देश में रहते हुए गुत्तचरों के कार्यों को ठीक ठीक जानना, अवध्र 
श्राने पर पराक्रम दिखाना, संधि की इंढता के लिए. आ्राधि (जमानत) 
रूप में रखे हुए राजकुमार आदि का छुड़ाना, और श्र के साथ 
फपट-मूलक उपाय काम में लाना--ये सब दूत के कार्य है। 

अन्यान्य बातों में आचाय ने बतलाया है कि राजदृत कैसा 
होना चाहिए, बह किस प्रकार पर-राज्य में जाय, वहाँ क्या-क्या कार्य 
करे, उसे अपने राज्य के गुतचरों आदि की सहायता से शत्र राज्य 
की किन-किन वाता को जानकारी थात करनी चाहिए, वहाँ के राजा 
की प्रसन्नता या अ्रप्रसन्नता का अनुमान किस प्रकार करना चाहिए, 
बहाँ उस का व्यवहार और वार्तालार किस ढंग का हो, वह अ्रपने 
राज्य की कौनसी वातों को प्रगट करे, और किन्हें गुत रखे। 
विस्तार-भय से हम आचार्य के इन विषयों सम्बन्धी व्यौरेवार विचार 
उद्धू त करने में असमर्थ हैं। 


चोदहवाँ अध्याय 
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प्रेत्येक राज्य में शासन सम्बन्धी विविध कार्य होते हैं। इन कार्यों' 
को करने के लिए धन की ग्रावश्वकता होंती हे । इस अध्याय में हम 
इस बात का विचार करेंगे कि आचार कोटल्य के राजधन या राजस्व 
के विषय में क्‍या विचार हैं, वह कर आदि प्राप्त करने में जनता 
के हित का कहाँ तक ध्यान रखने का श्रादेश करता है । 

राजकीय आय (एवं व्यय) का खासा भाग नकदी में होता था। 
अतः अन्य बातों का विचार करने से पूर्व यह जान लेना श्रावइयक 
है कि उस समय यहाँ मुद्रा अर्थात्‌ तिक्‍के .की क्‍या व्यवस्था थी। 
अथंशासत्र में स्थान-स्थान पर 'पण? नामक छिक्‍्के का उल्लेख हुश्रा 
है | यद्द पण क्‍या हैं ! 


पणु--0ेय उस समय राज्य का प्रामाणिक सिक्का था। यह 
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विशेषतया चाँदी का होता था। इसका वजन सोलह माशे होता था। 
इस में चार माशे ताम्वा, एक माशा लोहा, सीसा, रांग या सुरमा आदि 
मिल्नावट ब्रोर शेष ग्यारह माशे चाँदो होती थो | पण से छोटे सिक्‍क्रे 
अद्ध पण, चत॒ुर्थाश पण, ओर अष्ट भाग पण होते थे, जिस प्रकार 
आ्राजक्ल रुपये के भाग अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी होते है। चौथायी पण 
के सिक्के के मूल्य का एक ताम्बे का सिक्का भी होता था, जिसे 
माषक कहा जाता था। उस समय आदमी अपनी धातु लेजाकर 
राजकीय टकसाल में सिक्के ढलवा सकते थे, एवं निर्धारित नियमों 
का पालन करते हुए, स्वयं भो ढाल सकते थये। श्रो० तामस्कर जी 
का मत है कि पण आ्राज-कल के रुपये का चार-पंचमाँश होता था। 
उसके मूल्य का विचार करते हुए स्मरण रखना चाहिए कि उस 
समय चीज़े श्राज-कल की अपेक्षा कई गुनी सस्ती थीं | 

आय-व्यय का लेखा--दिसाब-किताब अर्थात्‌ श्राय-व्यय का 
लेखा रखनेवाले छोटे-बड़े ऋरमयारी “अर्थशास्त्र? में गाणनिक' कहे 
गये हैँ | इन पर विविध रजिघ्टरों श्रौर आंकड़ों आदि के रखने का 
उत्तरदायित्व होता था। ये अपने-अपने विभाग के श्रध्यक्ष के अधीन 
होते थे। क्रीटस्य लिखता है कि “छोटे-छोटे सब कार्यालयों के 
श्रध्यक्ष अपना हिपााव दिखाने के लिए प्रति वर्ष आपाठ के महीने 


के 
में 'अच्षपटल' अर्थात्‌ आय-व्यय के में 


प्रधान कार्यालय में आवे |”* 
वहाँ समाहर्ता अपने गाणनिक्नों की सहायता से श्रध्यक्षों का हिसाव- 





४ का० अ० श७; इसी अध्याय में कहा गया है कि राजकीय वर्ष 
आपाढ मास की परणिमा तक समझा जाय । 
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किताब समझता था | जब समाहर्ता के पास वास्तविक आय व्यय 
के दैनिक, पंचाहिक (पाँच दिन के ), पाक्षिक, मासिक चातुर्मासिक 
( और वार्षिक) अंक पहुँच जाते थे, श्रोर इनकी जाँच हो चुकरती थी, 
तब आय-ब्यय का पूर्ण लेखा तैयार द्ोता था| 

अक्षपटल में किस-किस प्रकार के रजिस्टरों का संग्रह होना चाहिए 
इस विषय में कौटल्यः ने विस्तारपूर्वक लिखा है। उसका कथन है 
कि इस कार्यालय में छोटे-बड़े लेखकों (कलकों) के लिए प_्रथक्‌ः 
पृथक स्थान होने चाहिए, श्रोर आय-व्यय के रजिस्टरों को क्रमानुसार 
रखने का प्रबन्ध होंना चाहिए । रजिस्टरों में निम्नलिखित विंप्रयों का 
उल्लेख होना चाहिए, *ं-. ग 

(१) द्रव्यों के उत्तत्ति-स्थानों की नाम-निर्देशपूवक संख्या, जनपद, 
तथा वहाँ की हर तरद्द की उपज | ह 

: (२) खानों तथा कारखानों के श्राय-व्यय के सम्बन्ध में वृद्धि, 

क्षय, व्यय, प्रयाम (तैयार हुआ श्रन्न आदि), व्याजी (व्यापारियों से, 
तुलामान आदि ठीक न द्वोने पर, फ़िर न्यून न हो, इसलिए. पाँच 
प्रति सैकड़ा अधिक लिया हुआ द्रव्य), योग (जोड़), स्थान, वेतन, 
विष्टि (मज़दूरी)। 

(३) रत्न, सार (बहु॥ल्य वस्तु), फल्मु (अस्प-मूल्य वस्त॒), 
रुप्प पदार्थों” के मुल्य, शुण, तोल, लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई तथा 
अचली मृलबन । । 


# का० ० रा 
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(४) देश, ग्राम, जाति, कुल तथा सभा सोसाइटियों के घर्म 
व्यवहार, चरित्र, तथा विशेष परिस्थिति | 

(५) राजोपजीवी पुरुषों के वेतन, भत्ता, भेंट, उपहार, परिहार 
(कर आदि का न लेना अर्थात्‌ माफी) निवास-स्थान आदि | 

(६) राजा, महारानी तथा राजपुत्रों के रन और भूमि आदि 
की साधारण तथा विशेष प्राहि। 

(७) राष्ट्रीय आपत्तियों को निवारण करने के लिए व्यय किये 
जानेवाला घन , 

(८) मित्र तथा शन्र थ्वों के सन्धि-विग्नह, तथा उनको दिये बाने- 
वाला अथवा उनसे लिया जानेबला घन । 

(९) सब अधिकरणों (उत्तत्ति-स्थानो या कार्य-स्थानों) में आय- 
व्यय सम्बन्धी किये जाने योग्य विविध कार्य, उपस्थान (कार्य- 
कर्ताओ्रों की उपस्थिति), प्रचार, चरित्र (नियम), आदि । 

राज्य की आय--राज्य की अ्रधिक्रांश आय बजिन्स में ली 
जाती थी । सरकार को मिलनेवाला (तथा सरकार द्वारा उत्न्न कराया 
हुआ) श्रन्न सरकारी कोंठों में भरा रहता था; पशुश्रों के लिए 
सरकारी पशु-शालाएँ थीं: इसी प्रकार रत्न आदि के लिए व्यवस्था 
थी। कौटल्य बतलाता हैं कि आय निम्नलिखित प्रकार की होती 
हैः--वर्चमान, पयुंषित, श्रीर अ्न्यजात । जो आय प्रतिदिन हो, 
श्र्थात्‌ देनिक आय, वर्चमान श्राय कहलाती है । पिछले बंप 
का जो घन उस वर्ष वसूल न होकर इस वर्ष वसल हो, अथवा 
जो धन पहले श्रध्यक्ष को गड़बड़ो से मालूम न हुशथ्रा और 
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अब नये अव्यक्ष ने मालूम किया हो, अथवा शत्रु के देश से: आया 
हुआ घन, पयुषित आय कहलाता है | याद आया हुआ वह घन जो 
पहले विस्मरण हो गया हो, अपराधी पुरुषों से लिया हुआ जुर्माना, 
धारव॑! अर्थात्‌ विशेष आवश्यकता होने पर लिया हुआ घन, 'पारिहा- 
रणिक' अर्थात्‌ चौपायों से घास आदि नष्ट किये जाने पर उसके दंड- 
रूप में लिया हुआ धन, “ओ्रपायनिक' अर्थात्‌ भेंट के रूप में प्रात 
हुआ घन, शत्रुसेना का अपहरण किया छुआ घन, और जिस घना 
का कोई दायमभागी न हो, “अन्यजात' आय के नाम से पुकारा जात 
है । इसी प्रसज्ञ की अन्यान्य बातों में कोटल्य यह भी लिखता है कि 
सेना चिकित्सा-कार्य, तथा हुग आदि के लिए व्यय किये जानेवाल 
घन में से बचा हुआ धन “व्यय प्रत्याय' कहा जाता है। यह भी एक 
प्रकार की आय है । * 

कौटल्य ने आयके मुख्य वर्ग सात बताये हैं: -दुगं, राष्ट्र, खनि, 
सेतु, वन, ब्रज तथा वाणिकृपथ | इनका नामकरण प्रायः इनके प्राप्ति- 
स्थान या साधन के अनुसार है। इनका व्यौरेवार परिचय आगे 
दिया जाता है | के 

दुरुं--आय के दुर्ग नामक वर्ग में निम्नलिखित मार्ग श्रौर विभाग 
सम्मिलित हैं:--शुल्क, दंड, योतव, नागरिक, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, 
उुरा, सना, सृत्र, तेल, घृत, क्षार, सोवर्णिक, पण्य संस्था, वेश्या, द्रत्त, 
वास्तुक, कादशिल्यिगण, देवताध्यक्ष, द्वार, और वबाहिरिकादेय | * 





इनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें इस प्रकार हैं।-- 





।॒ 
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(१) शुल्क | आचाय लिखता है कि शुल्क तीन प्रकार का होता 
है-- बाह्य. आम्यन्तर और आतिथ्य | ८ यह तीनों प्रकार का ही शुल्क 
निष्क्राम्य श्र प्रवेश्य दो-दो भागों में विभक्त होता है (बाहर जानेवाले 
माल की चुगी को निष्क्राम्य और देश के भीतर आनेवाले माल की 
चंगी को प्रवेश्य कद्दा जाता है )। शुल्क, पदार्थ के भाग के रूप 
में, श्र्थात्‌ जजन्स में लिया जानेवाला . कर था, परन्तु कौटल्य ने ऐसी 
भी व्यवस्था की है कि वह नकदी के रूप में भी लिया जा सके१ 
उसने बहुत बड़ी सृची देकर यह बताया है कि किस वस्तु पर कितना 
शुल्क लिया जाय | उदाहरणवत्‌ भीतर आनेवाले माल पर सामान्यतः 
उन वस्तुओं के मूल्य का ५ प्रतिशत लिया जाय, रेशमी और ऊनी 
बरू, धाठु, चन्दन और कुछ मसालों पर दस या पन्द्रह फी सदी; 
चौथाये, दुपाये, तूत, कपास, ओषधि, सुगन्धित द्रव्य, घान्य, पकवान्न 
(मिठाई) श्रादि पर बीस या पच्चीस प्रतिशत, हीरा, मणि, मुक्ता, 
प्रवाल आदि रत्नों या इनके आभूषणों पर छः प्रतिशतक लिया जाय | 
आचार्य का आदेश है कि इसे इस प्रकार निर्धारित किया जाय जिस- 
से स्वदेश का हित हो । उसने कुछ पदा्था को शुल्क से मुक्त ठहराया 
है, जैसे विवाह-शादी में काम थ्ानेताले पदार्थ, दहेज में मिले हुए 
और भेंट में दिये ज्ञानेवाले या भेंट में मिले हुए पदार्थ, यज्ञ, देव मन्दिर, 


><की० आअ० शारर; अपने देश में उत्पन्न हुई वस्‍त पर जो चुगी ली 
ये, वह वाह! कहाती हु, दगगे तथा राजधानी के भीतर उत्पन्न हुई वस्तओं 
शुल्क का आश्यन्तर' कहते हू, तथा विदेशों से आनवाल माल कं 
'गी का आतिथ्य” कहा जाता है। 
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उपनयन, त्रत, दीक्षा, समावतंन संस्कार आदि के लिए लाये हुए 
पदार्थ | आचाय का यह मत है कि किसी वस्तु के व्यापार को उत्तेजना 
देने के लिए भी शुब्क मुक्त या कम किया जाय |. 

कौटल्य ने इस बात की सविस्तर योजना की है कि शुल्कराधिकारी 
माल के मूल्य का ठीक अनुमान करके शुढ्क ले । इसकी गुप्तचरों 
द्वारा जाँच करायी जाय, तथा शुह्क सम्बन्धी श्रपराध करनेवाले 
व्ययपारियों को समुचित दश्ड दिया जाय | 

(२) दण्ड | कौटल्य के दण्ड सम्बन्धी विचार पहले दिये जा 
चुके हैं| साधारण पाठक को यह कत्यना द्वो सकती है कि उसके 
नियमों के अनुतार शायद ही कोई आदमी दंड से बचता दोगा, तथा 
राज्य को दंड से बहुत भारी आय होती होगी | परन्तु वस्तु-स्थिति इस 
के विपरीत थी, प्रजा अपराधों से बचती थों, और इस मद्द की आमदनी 
साधारण ही थी ; विदेशों साक्षी इसी प्रकार की है | 

दंड के निम्मलिखित भाग किये जा सकते हैं :- सरकारी अ्रधि- 
कारियों को उनके उत्त अपराध के कारण दंड, जो वे राजसत्ता के 
बल पर करते थे; फोनदारी अपराधों के लिए दंड ; कैदियों से दंड के 
बदले में किये जानेवाले काम का लाभ ; अन्य श्रराघ सम्बन्धी दरश्ड । 

दंड का परिमाण निधोरित करने में उसने अपराध की गुझता के 
अतिरिक्त अपराधी की आयु, देसियत, मानसिक स्थिति, जाति और 
रंह्कृति आदि का वधेष्ट विचार किया है| है 
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(३) यौतव | यह बटखरों आदि की व्यवस्था से होनेवाली 
शआ्राय थी। कौटल्य ने ऐसी योजना की थी कि लोगों को बटखरे, 
तराजू, माप आदि राज्य की ओर से मूल्य लेकर दिये जायें। दुकान 
दारों या व्यापारियों से एक काकणी प्रति दिन लेकर, हर चौथे महीने 
उन की तराजू तथा बाठों का परिशोधन किया जाता था। जो 
लोग पुराने या खराव बटखरों से काम लेते थे, उन्हें दंड दिया 
जाता था | # 

(४) नागरिक | श्र्थात्‌ नगर के मुख्याधिकारी द्वारा होनेवाली 
झ्राय | इस महू की आय कोई स्वतंत्र आय नहीं है, इसमें 
विविध मद्दों की ञ्राय सम्मिलित हा जाती है । नागरिक शअ्रपने 
दोत्र में एक पूर्ण अधिकार-प्रात कमेचारी होता था। उसके द्वारा 
प्रात कई मद्दों को आय नगर-कोष में गिनी जाती और नगर- 
प्रबन्ध के कार्य में व्यय होती थी। उदाइरणवत्‌ किसी संदिग्ध 
व्यक्ति को आश्रय देने, नगर की सफाई या स्वास्थ्य सम्बन्धी 
नियम भग करने, जुश्रा खेलने या फौजदारी के अपराधों का दंड । 

(५) लक्षणाध्यक्ष द्वारा होनेवाली आय । लक्षणाध्यक्ष “कंसाल 
का श्राधक्षरा था । उस समय आदमी अपनी धातु लेजाकर 
राजकीय टकसाल में सिक्के ढलवा सकते थे, एवं यदि वे चाहते तो 
अन्य कारखानों में भी ढलवा सकते थे। इन्हें निर्धारित शुल्क देना 





यह शब्द अथेशास्त्र में भूल से 'पीतव” छप गया है; शुद्ध शब्द 
धयोतव? होना चाहिए । 
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पड़ता था, और सरकारी नियम पालन करने होते थे। आचाय॑ ने 
लिख। है कि रूपदर्शक (सिक्कों की परीक्षा करनेवाला अधिकारी) 
इस बात की व्यवस्था कर देवे कि कोना सिक्‍क्रा चलने योग्य है, 
ओर कोनसा कोष में जमा करने योग्य | सो पण पर जो आठ पण 
राज्यभाग जनता से लिया जाता है, उसका नाम “रूपिकः है। सौ 
पण पर पाँच पण राज्यभाग “याजी? कहाता है | सी पण पर अ्रष्टमांश 
भाग पण 'पारिद्षिकः कहा जाता है । ८ 

(६) मुद्रा | सुद्रा का अर्थ है, राजकीय चिन्ह या मोहर । 
प्रत्येक यात्री से जो नगर में आता था, अथवा वहाँ से बाहर जाता 


था, उसे मुद्रा (पासपोर्ट) प्राप्त करना होता था। इसके लिए. उससे , 


एक “याषक? कर लिया जाता था। (यह इस वास्ते होता था कि 
आने-जानेवाले व्यक्ति पर चोर, या शत्रु का चर (जासूम) श्रादि 
होने की शंका न की जाय) । जो व्यक्ति, वह अपने ही जनपद में 
रहनेवाला हो या किसी श्रन्य प्रदेश में, यात्रा के समय मुद्रा नहीं 
लेता था, अश्रथवा बनावणी मुद्रा लेकर जाता था, उसे विविध दंड 
दिया जाता था| * ४ 

(७) सुरा | शराव की दुकाने सरकारी द्योती थीं, या सरकार 
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टकसाल का अधिकारी ही माना है। परन्त दुसरे अधिकरण के छठे 
अध्याय में लक्षशाध्यक्ष का अथ उन्हों ने खेत तथा वगीचे आदि की सीमा 
नापकर निश्चित करने बाला अधिकारी पुरुष ८ पटवारी, कानूनगोह आदि? 
किया हं, यह टीक नहीं हैं । 
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के एजंटों या ठेकेदारों की होती थीं। शराव पर सरकार शुल्क भी 
लेती थी | यदि सरकारी एजन्टों से भिन्न, अथवा सरकारी दुकानों 
से अन्यत्न कोई व्यक्ति शराब बनाता या वेचता तो उसे ६०० 
पण 'अत्ययः दर्ड देना पड़ता था। यह सव आय इस मद के 
अन्तर्गत थी । »< 


(८) सूना | इस मद की आय का बहुत थोड़ा भाग मांस की 
बिक्नी के शुस्‍्क से प्राप्त होता था | अधिकतर आय अवध्य माने 


जानेवाले पशु-पक्तियों के, या निषिद्ध स्थानों में, शिकार करने 
के अरराधों के उपलक्ष्य में प्रात्त होनेवाले दंड या “अत्ययः से होती 
थी | शुर्क में आये हुए जीवित प्राणी छोड़ दिये जाते थे. और मांस 
बेच दिया जाता था या कुत्तों आदि को खिला दिया जाता था। * 


(९) सूत्र | सूताध्यक्ष नामक अधिकारी राज्य कौ आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति के लिए तो वस्त्र ककच रस्से आदि तैयार कराता ही था, 
सुविधानुभार वह यह सामान प्रजा के लिए भी बनवाता था । इसे 
केदियों तथा शिल्पियों कौ शक्ति का उपयोग होने के अ्रतिरिक्त राज्य 
को अच्छी आय होती थी। 

(१०-१२) तेल, घी और क्लार वर्ग की आय । इस आयसम्बन्धी 
कार्य कोष्ठागाराध्यक्ष के अधीन संचालित होते थे । तेल यही अधि- 
कारी निकलवाता था; घी की प्राप्ति गोअ्ध्यक्ष द्वारा द्ोती थी। राव, गुड़ 
खांड, मिश्री, कन्द और शकर तैयार करके, उठकी विक्री से होनेवाला 
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लाभ क्षञार वर्ग की आय गिनो जाती थी। गे 

(१३) सोवर्णिक द्वारा दोनेव्ाली आय .। कोटलब्य ने सुनारों 
की वेइमानी रोकने के नियम विस्तारपूर्वक दिये हैं, |और उनसे 
सरकारी दुकानों पर सौवर्शिक नामक श्रधिकारी के अधीन काम 
कराने की आदेश किया है। वहाँ प्रजा के दिये सोने चाँदी शआदि 
के आभूवण, घड़ाई लेकर, बनाये जाते थे, एवं आकराध्यक्ष की 
ओर से घावुए दी जाने पर सरकार की ओर से सामान बना कर 
भो बेचा जाता था | जनता की दी हुई धातुओं का, शिल्पियों द्वारा 
सामान तैयार कराने के उपलक्ष्य में, राज्य को कुछ अंश 
दलाली के रूप में बच रहता होगा; और स्वयं माल बना कर 
बेचने से कुछ लाभ होना स्वाभविक ही है| मालूम होता है कि 
इस मदद की आय बहुत अधिक नहीं होती थी, इस विभाग का मुख्य 
लक्ष्य जनता को सुविधा पहुँचाना तथा उसकी हानि को रोकना था ।* 

(१४) पण्य संस्था । कोष्ठागाराध्यक्ष, खन्यध्यक्ष आदि कई 
अधिकारी जिस माल को बेचने के लिए बनवाते थे, भ्रथवा उनके 
पास जो माल विकने योग्य होता था, वह सब माल परयाध्यक्ष द्वारा 
पसण्य सस्या अर्थात्‌ राजकीय दुह्लानों में द्वी वेचा जाता था। इससे 
जो आय होती थी, वह इस मद्द में गिनी जाती थी । »< 

इस प्रसह्ञ में आ्राचाय का यह आदेश कितना महत्वपूर्ण श्रौर 
अनुकरणीय हे--अपने देश तथा परदेश में उत्पन्न हुए दोनों प्रकार के 
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पण्यों का विक्रम आदि राजा को इस प्रकार कराना चाहिए, जिससे 
प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे | यदि किसी कार्य में बहुत 
अधिक भी लाभ होता है, परन्तु उस कार्य के करने से प्रजा को 
कष्ट पहुँचता हो तो राजा उस कार्य को तत्क्षण रोक देवे 


(१४) वेश्याश्रों से होनेवाली आय | आय की इत मदद का उल्लेख 
अर्थशास्त्र में केवल एक ही स्थान पर मिलता है। * अन्य स्थानों 
में रूपाजीवा (अपने रूप के कारण जीविक़ा प्राप्त करनेवाली स्त्रियाँ), 
पुंश्लली (व्यभिचार द्वारा जीविका प्राप्त करनेवाली र्त्रियाँ), शब्दों 
का प्रयोग हुआ है | रूपाजीवा, पुंश्वली और वेश्या (अपने वेष या 
शज्गार ग्रादि द्वारा जीविका प्राप्त करनेवालो स्त्ियाँ) शब्द धज्यवहार 
में बहुत कुछ समानायथंवाची माने जाते हैं । ८ सम्भव है. ऐसी ख्त्रियाँ 
केवल गाने-बजाने आदि के ही काय करती हों, श्रथवा राज-दरवार, 
बड़े-बड़े सरदारों ओर रईसों के साथ उनके मनोविनोद के लिए रहती 
हों | सूत्राध्यक्ष के प्रकरण में, कोटल्य लिखता है कि बंद रूगजीवा 
से सूचाध्यक्ष ऊन, कपास आदि का खूत कतवावे। अन्यत्र उसका 
कथन है कि पुंश्चली से खुफिया पुलिस का काम लिया जाय। मालूम 
होता है, इस मदद से राज्य को विशेष गाय नहीं होती थी | 

(१६) दूयूत | कोटल्य ने जुए के नियंत्रण के सम्बन्ध में यथे 


;:_/५ 


विचार किया है | इस मद की आय का परिचय उसके निम्नलिखित 


पं 


हो 





# को० अ० शार 

» श्री० उदयवीर जी श्यात््री मे 
वेश्या ही किया हू । 

१४ 


4 38, ह 
” आर प्पु इ्चला! का अध 


54 
८पी 
है| 
च््न्च 
| 
रत] 


२१० कोंटल्य की शासनंपरद्धति 


कथन से होता है; 'जुए में जीतनेत्राले से, दयूताध्यज्ञ पांच प्रति. 
सैकड़ा लेवे, तथा कोड़ी, पासे, अरल” शलाका, जल, जमीन का 
किराया और सरकारी टैक्स भी वसूल करे | आचार्य ने जुए सम्बन्धी 
नियमों को भंग करने का दंड व्यौरेवार बतलाया है ।>८ 

(१७) वास्तुक । वास्ठुक से अभिप्राय उस श्राय का है, जिसका 
सम्बन्ध घर, खेत, बाग, सेतुबन्ध और तालाब आदि से हो । इस मदद 
की मुख्य आय उस शुल्क से होती थी जो इन दौज़ों की विक्रो के समय 
लिया जाता था | 7 

(१८) कारुशिल्पिगण श्रर्थात्‌ बढ़ई, लुह्र, सुनार, और पद्चीकारो 
श्रादि का बारोक काम करनेवालों से दोनेवाली आय | इन कामों के, 
अथंशासत्र से, बडी मात्रा में होने का परिचय मिलता है, अतः इस 
मदद से राज्य को खूब आय होती होगी । 

(१९) देवालयों से होनेवाली आय | मौयकाल में यहाँ राजकीय 
देवालयों की संड्या काफी बड़ोथी | अ्रथंशासत्र से मालूम 
होता हे कि जैता प्रायः होता है, उस समय भी इन्हें खूब श्रामंदनी 
होती थी, तथा अधिकांश में पाखंडी और घूर्त व्यक्तियों का आधिपत्य 
था | कौटल्य इन्हें राज्य को आय का साधन बनाने से कब चूकने- 
वाला था | उसने लिखा है कि किसी पाखंडी या समूह की सम्पत्ति 








# चमड़े की वनायी हुई चीकड़ी, जिस पर पासे आदि डालकर खेल 
जाता है। ; --उदयवीर शास्त्रों 
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को, किसी मन्दिर को उस सम्पत्ति को जिसमें से भोत्रियों को न मिलता 
हो, “यह उन मनुष्यों की हे जो मर गये हैं, अथवा जिनके घर जल 
गये हैं.” ऐसा कहकर राजा के आदमी ज़ब्त कर ले। देवताध्यक्ष 
दुग ओर राष्ट्र के देवताओं (देव मंदिरों) के आय-घन को वथोचित 

से एक घध्थान पर रखे और फिर राजकोष में जमा कर दिया 


(२०) द्वार । यह किसी पदार्थ पर उसके नियत शुल्क का 
पंचमांश होता था । कौटल्व ने 'शुल्क व्यवहार? के प्रकरण में वतलाया हे 
कि यह कर इस प्रकार नियत किया जाय जिससे अपने देश का सदा उपकार 
होता रहे | जिन प्रदेशों में जो बस्दु उत्पन्न होती हो, उन्हीं प्रदेशों में 
उनका विक्रय नहीं किया जा सकता। खानों से धातु (कच्चा माल) 
खरीद-फरोख्त करने पर छुः सो पण दड होगा । >< 


श्री० उदयवीर जी ने इसे नगर के प्रधान द्वार के प्रवेश का टेक्‍्स 


लिखा है, और कहा है कि इसे द्वाराध्यक्ष, दसल करे। परन्तु इससे 


जचता है कि 'यह कर आ्राजनकल की. एकताइज ड्यूटी (डलत्ति कर) 
जैसा था | कई चीजें ऐसी होती हैं जो बनने या पेदा होने के 
स्थान पर भी बिक सकती है। राज्य उन चीजों पर शुल्क पाने 
से वंचित न होने पावे, इसलिए यहाँ पर यह बतलाया गया है कि जो 
चौजे जहाँ बने या पैदा हों, वहीं वे न वेचो जायें। इन पर शुद्क्र लेने 


<. ० 
# की० आझ० जार » का० अण० नान्‍नर 
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की तरीका यद्द रदह्या होगा कि पैदा होने या बनने के स्थान के 
बाहर आते ही उन स्थानों के द्वार पर शुल्क ले लिया जाता रहा हो | 
इसीलिए, यह बतलाना पड़ा है कि अम्ुक चीज उसके पैदा होने के 
स्थान पर लेने से इतना दंड होगा !? 

(२१) व्राहिरिकादेय । वहिरिक श्रथोत्‌ नट नतंक, धूर्त तथा 
जुआरी थ्रादि से लिया जानेवाला विशेष कर | कौटब्य ने 
कहा है कि इन लोगों को राजा किसी तरह भी नगर में ने बने 
देवे, क्योकि ये लोग जनपद निवासी पुरुषों को अपने काम दिखाकर 
कुमार्ग में प्रदत्त करनेवाले होते हैँ | यदि राजा इनको बताना दी 
चादि तो जनपद के सीमा प्रान्त में बसावे, ओर वहाँ पर रहनेवाे 
अन्य परिवारों की तरह इनसे भो राजकऋर वसून्न किया जाय |* 

राष्ट--अव अ्रथशास्त्र में बतलाये हुए श्राय के सात वर्गा_ में 
से दसरे बर्ग 'राष्टः का विचार ररते है। इसके अन्तगंत निम्नलिखित 
मद्दों को गयना हुई है :--छीता, भाग, वलि, कर, वणिक्‌, नदीपाल, 
तर, नी, पद्दन, विवीत, वर्तनी, रज्जू , चोररज्जू |५८ आगे इन 








| काटछीय अथशासत्र-मीमांसा (प्रथम खंड) 

# का० अ० श४; श्री तामस्कर जी ने 'वाहिरिक' का अर्थ विदेशीय 
स्मेग किया दे । 

> कोण आ० २६; अवंजाल्न के “काष्ठागाराध्यक्ष! नामक तेतीसवें 
प्रकरण में पिंडकर (गांवों से दिया जानेबाला नियत राजकोय कर) 
पड_भाग (घान्य आदि का छुटा सागर) सेनामक्त (सना के आक्रमण 
करने के समय में थ्रों तेल चावल नमकआदि का विशेष राजदेय भार) 
बलि (उपहार , कर (फल तथा व्ज्ञादि सम्बन्धी आय) उत्संग (राजा के पुन्न- 
जन्मादि उत्सव होने पर पार जानपदों दवारा प्राप्त धन), पाश्व (राज्य को 
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मद्दों में से एक-एक के विषय में आवश्यक विचार करते हैं। 

(१) सीता । कुछ भूमि ऐसी होती थी, जिसपर राज्य का 
स्वामित्त होता था। उस पर खेती कराने के लिए एक विशेष 
अधिकारी तीताध्यक्ष होता था, जो उस की उन्नति के लिए 
प्रयत्नशील रहता था । ऐसी भूमि से होनेवाली आय इस 'सीता? 
मद में गिनी जाती थी | * 

(२) भाग | यह श्रत्यन्त प्राचोव कर था; और क्ौटल्य 
के समय में भी राज्य की आय का एक मुख्य अंग बना हुआ था | 
सामान्यतः यह कृषिजन्य पदार्थी की उपज का छुठा हिस्सा होता 
था| परन्तु सिंचाई की सुविधा के अनुसार यह पाँचर्वाँ, चौथा 
या तिहाई हिस्सा तक भी हो सकता था। » इस सम्बन्ध में कौटल्य 
लिखता है कि अ्रपना ही धन लगा कर स्वयं परिश्रम करके बनाये 
हुए तालाब शआ्रादि से, हाथ से खेत सोचने पर, किसानों को अपनी 
उपज का पर्पाचवों हिस्सा राजा को देना चाहिए। यदि तालाबों से 
या नदी, भील आदि से रहट या चरस आदि द्वारा (वैलों के) कंधों 
की सहायता से खेत सींचा जाय तो किसान अपनी उपज का चौथा 
हिस्सा राजा को देवे। यदि छोटी-छोटी नहर या नालियाँ बना कर 


_____॒_॒_॒ 0 उ_______व्नशनमाफनणाछझाधजडजइडइ--्र्+-+----+-- 
घन की विशेष आवश्यकता होने की दशा में प्राप्त धन) पारिहोशिक 
(वापायों से विगाई हुए घान्य आदि के दंड झूव मे श्रात्त धन), झपायानिक 
भेट में प्राप्त पन) ओर काष्ठेयक (राजा के द्वारा वनवाये हुए तालाव झोर 
वगीचों से प्राप्त होनव्राला घन) राष्ट्र! के अन्तगंत वतलढाया गया है। परन्तु 
| कर संग्रह सम्बन्धी प्रसंग न होन से, वह वगकिरण यहाँ विचारणीय 
नहां हू ॥ हद 
# पी० आण० रपट > की० आ० शार८ 
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उनके द्वारा खेत सींचा जाय तो उपज का तीसरा हिस्सा राजा को 
दिया जाना चाहिए। श्राचार्य ने इसमें यद्द ध्यान रखा है कि खेतों 
की सिंचाई में किसानों को जितना परिश्रम अधिक करना पड़े उतना 
ही कम 'साग? वे राज्य को देवे । राज्य की ओर से सिंचाई का 
प्रबन्ध होने की दशा में उसे चोथाई अथवा तिहाई से कुछ अ्रधिक 
ध्ागः मिलता था। किन्तु जहाँ के काइतकार ऐसी ज़मीन जोतते, जो 
मध्यम या कमजोर, या किले या पक्के मकान, व्यापारी मार्ग, खान, 
जंगल या राज्य की सीमा पर हो उनसे राजकर नहीं लिया जाता 
था। कौटल्य ने श्रन्य बहुतसे पदार्थों पर भी भिन्न-मिन्न परिमाण में 
'भाग? लियेजाने का उल्लेख किया है, परन्तु वह उल्लेख श्रथशास्त्र के 
“कोष का अ्रधिक संग्रह? शीष॑क प्रकरण में होने से यह्द प्रतीत द्वोता 
हूँ कि राज्य उस प्रकार की श्राय विशेष श्रवस्था में, अर्थ संकट 
उपस्थित होने पर, प्राप्त करता था | इसका विचार अ्न्यत्र 
किया जायगा। 

( ३) वलि | कौटल्य ने न तो इस कर का कुछ व्यौरा ही दिया 
हैं, ओर न इसे बसूल करने की विधि के विषय में दी कुछ लिखा 
है। सम्भवतः यह कुछ महत्व का, या राज्य को विशेष आय देने 
वाला न होगा | श्री० सत्यकेतु जी विद्यालंकार ने इस कर से “धार्मिक 
प्रयोजनों के लिए. लिये जानेवाले विशेष कर! का आशय लिया है । 
परन्तु इस से राज्य की वह आय भी समभझ्री जा सकती है, जो 
बड़े-बड़े आदमियों से उपहार-स्वरूप प्राप्त हो | 

(४ ) कर | यह शब्द उस समय श्राज-कल की तरह कर-समूह 


राजस्व श्श्प् 


का दोतक नहीं था, वरन्‌ इस से एक विशेष प्रकार की आय समझी 
जाती थी [ भ्री० उदयत्रीर जी शात्ली ने इसका अर्थ 'फत्त तथा वृक्ष 
आदि के सम्बन्ध में राजदेय धन' किया है | परन्तु श्री० जगमोहनजो 
पम्मा इसके सम्बन्ध में लिखते है क्नि “यह वह आय थी, जो राजा 
के निज अधिकृत देशोंसे मिन्नवी थां। जहाँ राजा को 'फऊर? मिलता 
था, उसी भृमि को वह अनन्‍्प्रों को दान में दे सकता था | इसीलिए 
श्रोत्रिय अदि राजकर्मचारियों को दड और कर रहित मूमे देने का 
विधान किया गया हैं| ये अकरद?! कहलाते थे, और श्रपना काम 
करते हुए श्रपने 'भोग? को वहाँ से, जो उ8 न्थान की परिस्थिति के 
अनुवार होता था, लेते घे | ??* श्रा० पी० बेनजों एम० ए० ने “कर! 
का श्र्थ अधीन राज्यों से मिलनेवाली भेंट या खिराज (५व ७७४७)? 
किया है । »< 

(४-९) वरणिक, नदौपाल, तर, नो, पट्टन। वरिक्‌ के विपय में 
लिखना, श्री० उदयवीर जी मूल गये | श्री० तामस्कर जी ने उसे 
व्यापारियों से होनेवाली आय कहा दहे। नदोपालस्तर के स्थान पर 
प्रो० उदयत्रीर जो ने केवल तर का श्रर्थ किया है, उसे नदीओआादि 
पार होने का टैक्‍स लिखा है। श्रो> तामस्करजी ने तर को घाटठ- 
उतराई बताते हुए कहा है कि नदीपाल का अर्थ उतना स्पष्ट नहीं 
है । नदी से कई तरह को वस्तुएँ मिल सकती हैं। उनकी प्राप्ति का 
अथवा उनपर लिये जानेवाले करों का ही समावेश नद्दौपाल के भौतर 


# भमाघुरो! वर्ष २, खंड १, संख्या ४। 
#ू प्र >पगएंडाइा00 9 नैपटेस्ता वात. 
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हो सकता है। ना” नामक मद्द में नौका आदि का कर संमम॑ना 
चाहिए । 'पद्न? को श्री० उदयवीर जी ने कस्ब्रों से लम्य धन कंहा है, 
जब कि इस सम्बन्ध में श्री० तामस्कर जी ने लिखा है कि 'ऐसा जान 
पड़ता है कि बोट्ों को विश्राम लेने के लिए बड़े-बड़े शंदरों के पास 
आजकल के 'डॉकः? जैसे किसी प्रकार के घाट बनाये जाते थे | वहाँ पर 
ठहरने से उन बोटों को कर देना होता था। यही पद्दनः हो सकता है।' 

(१०) विवीत । यह वद्द कर है जो सरकारी चरागाहों का 
उपयोग करनेवाले पशुत्रों के मालिकों से लिया जाता था। आचार 
लिखता दे कि पशश्नों के घूमने और चरने बैठने के लिए जंगलों में 
चरागाह बनवाये जायेँ | चरागाह में चरकर यदि ऊँठ ओर भैंस आदि 
ब्रड़े-बड़े पशु अपने घर चले जाते हैं (अर्थात्‌ वे चरागाह में नंहीं 
बैठते ) तो उनके मालिकों से प्रति पशु के चरने के बदले में १/४ 
पण के हिसाद से कर लिया जाथ । इसी प्रकार गाय, घोड़े गधे श्रादि 
ज्ञो मध्यम श्रेणी के पशु हैं, उनको चराने के लिए १/८ पर्ण कर 
लिया जाय ; छोदे पशु भेंड बकरी आदि के लिंए १/१६ पण 
लिया जाय | 

जो जानवर चरकर बैठते भी वहीं है, उन के लिए पहले के 
से दुगना कर लिया जाय ; और, जो वरावर रहते भी वहीं पर हैं, 
उनके लिए चौगुना | परन्तु आचाय॑ ने यह स्पष्ट आदेश कर दिया 
है कि आ्राम-देवतां के नाम से छुटे हुए सांडों, दस दिन तक की व्याई 
हुई गाय, तथा गौश्ों में रहनेवाले विजारों का कोई करन लिया जाय ।* 





7] कोण आण ३१० 
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(११) वतंनी। यह कर मार्ग में रक्षा करने के लिए, विक्री का 
माल ढोनेवातलों से लिया जाता था | कौटल्य ने इसकी दर इस प्रकार 
निर्धारित की है ;--अन्तवान विक्रो का माल ढोनेवाली गाड़ी आदि 
से सवा पण वर्तंनी (माग-रक्षा-कर लेवे। घोड़े खच्चर, गधे आदि 
एक खुखाज्े पशुशञ्नों की एक पण बतनी लेवे; तथा इन के अतिरिक्त 
बेल आदि पश्नों' की आधा पण; बकरी, भेड़ आदि क्षुद्र पशुओं की 
चौथायी पण; और कंधे पर माल ढोनेवालों की एक माष (तांबे का 
एक सिक्का) वर्तनी लेवे | ८ 

इस कर लेने से, कीटल्य राज्य पर क्लितनी ज़िम्मेदारी ठद्दराता 
है, यह बहुत ध्यान में लाने की वात है। वह लिखता है कि यदि 
क्रिसी व्यापारी की कोई चीज नष्ट होजावे या चोरों के द्वारा चुराली 
जाय तो अ्न्तपाल ही उसका प्रबन्ध करे । खोई हुई चीज को दृढकर, 
तथा चुराई हुई चीज को, चोरों क्रो पकड़कर, वापिस लाकर देवे, 
अन्यथा अपने पास से देवे । # 

(१२-१३) रज्जू श्रोर चोररज्जू-इन का श्रर्थ श्री० उद्यवीर 
जी ने क्रमशः भूमि-निरीक्षक पुरुषों द्वारा प्रातव्य धन, और चोरों को 
पकड़ने के लिए गाँव से प्राप्त हुआ धन किया है । 

खनि-->ोना, चांदी, हीरा, मणि, मुक्ता, प्रवाल. शख, लोहा, 
लवण, कंकर (मृमि-प्रस्तर) और पारे आ्रादि धातुश्नों की खान की 
शग्राय को ख़नि! कहते हैं।+ अ्र्धशात्र के खान के कार्यों का 
उंचालन! शौपंक तीववे प्रकरण में बताया गया है कि आकराध्यक्ष 





३] ३ >० झ० शाह 
> कां० अ० २॥२१ हे का० अआण० ना२१ | कोौ० झ० शाई 


श्श्द कौटब्य की शासन॑पंद्धतिं 


मूल्य, विभाग, व्याजी, परिघ, अत्यय, श्‌ लक, वैधरण, दंड, रूप और 
रूविक तथा खार्नों से निकाले हुए बारह प्रकार के धातु और भिन्न-मित्र 
प्रकार के अन्य विक्रोय पदार्थों का संग्रह करे ।? इत वाक्य में आये 
हुए शब्दों का स्पष्टीकरण श्रागे किया जाता है | 

(!) मूल्य । खन्‍्यध्यक्ष, लोहाध्यक्ष और लवणाध्यक्ष आदि 
विवध खनिज पदार्था' की उत्तत्ति तथा उनके विक्रय का प्रगन्ध करते 
थे । राज्य कुछ खानों का ठेका भी देता था, इससे भी उसे आय द्वोती 
थी । यह सब आय “मूल्य! है। 

(२) विभाग । श्री० उदयबीर जी ने इसे तोल का ठेकत कह्दा 
है। कौटत्य ने लिखा है कि परदेश से आये हुए नम्क्न पर उसको 
वेचनेवाला पुरुष उतके मूल्य का छुठो भाग राजा को कर के तौर 
पर देवे। भाग (छुठा भाग) और विभाग देने पर वह श्रपने माल 
को वेच सकता है । 


(३) व्याजी | वस्तुश्नों के ठीक तॉल, माप या गिनती से कुछ 
अधिक लिया हुश्रा हिस्सा, जिंधसे फिर तोलने श्रादि में क्रिसी प्रकार 
की कमी की आशका न हों, व्याजी कहा गया है | व्यापारिय| से 
कितना-कितना राजकोय अंश लेना चाहिए, इतका निरूपण करते हुए 
कौटल्य लिखता है कि जितना द्रव्य मापा जाय उसका सोलइवाँ 
हिस्सा, जो द्रव्य तोज्ञा जाय उसका वबीसर्वाँ हिस्सा, श्रौर जो द्रव्य 





 का० आअ० २१५ ओर २१६; श्री० सत्यकेत जी विदयालंकार ने इसका 
अयथे व्यापारियों के, राजकीय मार बेचने के लिए, दिया जाना वाला कमीशन 
कयाह। 
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मिने जायें उनका ग्यारहरवा हिप्सा राजा के लिए देना चाहिए | खनिज 
पदार्थों! में इस कर का उल्लेख नमक के सम्बन्ध में हुआ है, ओर 
यह पाँच प्रतिशत निर्धारित किया गया है || मुद्रा के सम्बन्ध में भी 
यही वात है | 

(४) अत्यय । जिन खनिज वस्तुओं को उत्तन्न करने या बेचने 
का कार्य राज्य स्वयं करता था, या जिन के लिए ठेका या लाइसेंस 
दिया जाता था, उन्हें बिना अनुमति उत्पन्न करने या वेचनेवालों से 
दंड स्वरूप जो जुर्माना वसूल होता था, उसकी आय अ्रत्यय कहलाती 
थी। *ं 

(४) परिघ | यह धातुओं की परीक्षा करके शद्धाशद्ध बताने का 


कर था | इसका परिमाण सो पण की धातु पर अष्टमांश पण होता 
था। > 


(६) शुल्क | (दुर्ग! आ्राय के प्रसंग में जो बातें शुल्क के सम्बन्ध 
में कही गयी है, वही (आ्रााकरज वस्तुश्नों के शुल्क के विषय में 





३ खनिज पदाथों के अतिरिक्त, यह कर गर्म किये हुए घी पर उसका 
वत्तीसर्वां हिस्सा, तेल पर चैसठवूँ। हिस्सा (कौ० अ० २१६) ओर सुद्रा पर 
पाँच फी सेकड़ा (का० अ० २१२) था। 

# का० आ० २१२ 

अत्ययः का साधारण अर्थ श्री० उदयवीर जी ने धमस्थीय कंटकशोधन 
आदि अधिकारियों के द्वारा अपराधियों पर किये गये जुरमाने का घन, 
किया ऐ ; कौ० अ० रा६ 


><कौ० अ० २१९; श्री० उदयवीर जी ने अपंथार केत्र राबघ३० 
के अनुवाद में इसे आत्र 5व्य, अधात्‌ जिस द्रब्यका काई वारिस न हो, 


लिखा ऐ । परन्तु उन्होंने ही ६१३४७ के अनुदाद में इसे पारोक्षिक कहा हे । 
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समभानी चाहिएँ ; आकरज शुत्क का लेखा आकराध्यक्ष के पास 
रहता था । 

(७) “वैधरण? | इस श्राय के सम्बन्ध में कोटल्य लिखता है; 
कि अपनी भूमि में उत्पन्न हुए राजपण्य (विक्री के योग्य राजद्रव्य) 
के विक्रय आ्रादं व्यवहारों की स्थापना, राजा एक ही नियत स्थान 
से करवाये | (तात्यय यह है कि जो पण्य अपने हो देश में उत्पन्न 
हो, उसका किश्षी एक व्यक्ति को ठेका श्रादि दे देवे और उसी 
के द्वारा विक्रम करावे) | जो पण्य दूसरे देश में उत्पन्न हुश्रा 
हो, उसका अनेक स्थानों से विक्रय करावे | **“* “बहुत स्थानों 
से अर्थात्‌ बहुतसे व्यक्तियों के द्वारा वेचे जानेवाले राजपरण्य को, 
व्यापारी लोग मूल्य निश्चय करके बेचें। यदि विक्रय होने पर 
मूल्य में कुछ कमी हो जाय तो उतके अनुसार द्वी व्यापारी लोग 
उस सारी कमो को पूरा करे | इस पूर्ति करने का नाम वेधरण है ।* 

(८) दंड । दुर्ग! नामक आय के अन्तर्गत इसका उठ्लेख 
हो चुका है। आकरन पदार्थों सम्बन्धी अपराधों के दंड की आय 
आकराध्यक्ष के पास रहती, और 'खनि' श्राय में गिनी जाती थी | 

(९) रूप | अकरज पदाथों में इस कर का उल्लेख केवल 
नमक के प्रसंग में मिलता है। »< 
(१०) रुपिक । यह टकंसाल की आय थी। अपनी-अपनी 








# की० आ० २॥१६ 


»को० अ० २१९; श्री० उदयवीर जी शात्री ने इसे 'पारीक्षिक-र 
सी का आठवां हिस्सा? लिखा है । 


राजस्व ५२१ 


ही 


घातु टकसाल में लेजाकर उसके सिक्के ढलवानेवालों से रूप-दर्शक 
या परखेया प्रति शतक श्राठ के हिसाब से यह कर लेता था। नमक 
पर भी यह कर लिया जाता था | 

सेतु--$ल तथा फलों के बाग, केला छुपारी आदि, शन्नों 
के खेत, मृलवाप (गन्ना, अदरख तथा हल्दी आदि जिनके पैदा 
करने के लिए बीज न लगाया ज्ञाकर, मूल के ठुकड़े लगाये जाते 
हैं) वस्तुओं के उत्तत्ति-स्थानों से होनेवाली आय 'सेतुः कही गयी 
है | राज्य की ओर से खेती की उपज बढ़ाने के वास्ते सिंचाई 
के लिए कु, बावड़ी श्रौर नहर आदि बनवायी जाती थीं।। 'राष्ट्र 
नामक आय के अन्तर्गत बताया गया है कि भांग! का परिमाण 
साधारणतया उपन्र का छुठा हिस्सा होता था, परन्तु विशेष दशा 
में, सिंचाई की सुविधा के अनुसार पाचर्वां, चौथा या तिहाई हिस्सा 
तक भो हो तकता था। इस अन्तर से सिंचाई से होनेवानी आय 
के परिमाण का अनुमान हो सकता है। इस आय को सीताध्यक्ष 
चयूल करता था | | 

बनू-- हद बन श्र्थात्‌ जंगल विभाग की आय है। इस विभाग 
का प्रधान अधिकारी आटविक कहलाता था। कौटल्य ने कई प्रकार 
के वनों का उल्लेख किया है, उदाहरणवत्‌ तपोवन. राजकीय झूग 
बन, प्रजाकीय मग वन, द्रव्य वन या कुष्य वन, अतिथि मगया बन, 
च्रह्मारए्य, सामारण्य, ग्रभय वन, दृस्ति बन श्रादि । वन विभाग से होने- 
घाली आय के चार भेद किये जा सकते हैं :-- 

(क) जंगली पशुश्रों से दोनेवाली श्राय ; हृड्डी चमड़ा, खुर, सींग, 
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पूंछ, दाँत, स्नायु, वाल, पकड़ कर रखे हुए जंगली पशु, तथा पशुओं 
से प्राप्त होनेवाली कस्तूरी आदि चीज़ों की विक्री की आय। 


(ख) शिकार के लिए निग्रत किये हुए म्गया स्थलों से होने- 
वाली आय । 


(ग) जंगलों से होनेवाली विविध प्रकार की उद्धिज उपज की आय। 


(घ) हाथियों को पक्रड़कर बेचने, भ्रथवा हाथी-दाँते श्रादि की 
विक्री से होनेवाली आय | हाथियों का उस समय, विशेषतया युद्धों 
में, बड़ा महत्व था। राज्य की ओर से हाथियों को पकड़ने, पालने, 
ओर शिक्षा देने का बढ़ा भारी आयोजन रहता था | कौटल्य ने इस 
का व्यौरेवार विवेचन किया है। 


इनमें से प्रथम तीन प्रकार की आय कुप्पाध्यक्ष वसूल करता था, 
और अन्तिम प्रकार की, हस्तिवनाध्यक्ष । कुप्याध्यक्ष अपनी अ्रधीनता में 
जगलों से तरह-तरह के कच्चे पदार्थ संग्रह करता था, तथा भिन्न-भिन्न 
प्रकार के कारखाने खोलकर युद्धोपयोगी तथा अन्य अनेक पदार्थ तैयार 
कराता था। कौठल्य ने कुष्य वर्ग का विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
है ।# कुप्याध्यक्ष राज्य के लिए. जंगल की उपज संग्रह करता और 
सन्निधाता के पास पहुँचाता था जो उसे पण्याध्यक्ष के पास भेजकर 
निधारित नियमों के अनुसार विकवाता था। अ्रर्थशासत्र में जंगल या 
उससे मिलनेवात्ते पदार्थों को ठेके पर उठाने छा उल्लेख नहीं मिलता। 
ज्ञात द्वोता दे कि प्रजा अपने उपयोग के लिए. आवश्यक पदार्थ स्वयं 


# की० आ० २१७ 


राजस्व श्श्३ 


भी संग्रह कर संकंती थी;हाँ व्यापार करने की दशा में राजा को 
भाग? श्लौर 'शुल्क' देना दोता था | 
ब्रज--गाय, भेंस, बकरी, गधे घोड़े और खच्चर की गणना 'त्रज!” 

में को गयी है | सुअर, साँड, बैल भी “ब्रज? में ही समझे जाते थे | 
ये पशु इस आय के मुख्य साधन थे। इंस आय को गोब्घ्यक्ष वसूल 
करता थो, और, इस का एक बड़ा भाग राष्ट्र के अन्तर्गत गिनी 
हुई 'भाग' नामक आय में आजाता है। पशुओं की विक्री पर प्रति 
पशु चौथायी पण का 'रुप! नामक कर लिया जाता था। मांस की 
बिक्री से भी आय होती थो | न्रज' सम्बन्धी जिन अपराधों के लिए 
जुर्माना होता था, उन में पशुओं से निंदयता का व्यवहार करना या 
उन्हें लड़ाना भी सम्मिलित था। पशश्रों की उन्नति करने, उनकी 
नस्ल बढ़ाने, चिकित्सा करने, घी दूध आदि बढ़ाने, हड्डी, चमड़े, वाल, 
ऊन आदि का अधिकतम उपयोग करने के लिए यह एक ख्वतंत्र 
विभाग था। >< 

चशिक पथ--हईस नाम की ब्राय के दो भेद हैं, जल-पथ आय 
बोर स्थल-पथ आय | जल-पथ आआाय नावाध्यक्ष के द्वारा प्राप्त होता 
थी, और स्पलन-पथ श्राय मुद्राध्यक्त झोर विवीताध्यक्ष द्वारा । जल- 
पथ आय के अन्तर्गत निम्नलिखित आय है ४-7 

(१) कलृत । यह कर नदो, समुद्र, कील आदि के किनारे बसे हुए 
थ्रामों से लिया जाता था । ऐसे ब्रार्मो की, बांध थ्रादि बांधकर जल 
की वाढ़ से रद्धा करना राज्य का कतंव्य था। इसीलिए यह कर लिया 


» कौ० अआ० सर६.  कौ० अ० शार८ 
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जाता था । ज्ञात होता है कि इसका परिमाण इतना ही होता था, 
जिससे राज्य इस कार्य के लिए कर्मेचारी रखकर उनके वेतन तथा 
भत्ते का खचे चला सके। ह ह 

(२) नौका भाटक या नात्र का भाड़ा। राज्य की ओर से मछेरों 
के लिए नाव रखी जाती थीं । उनके किराये के रूप में पकड़ी हुई 
मछलियों का छुठा भाग लिया जाता था। यह कर शंख श्रौर मोती 
आदि निकालने वालों से भी लिया जाता था; वे चाहते तो सरकारी 
नावों का उपयोग न कर शअ्रपनी नावों से काम ले सकते थे | 

(३) शुल्क | इस विषय पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । 
जल-पथ सम्बन्धी इस आय के विषय में इतना और कहना है कि 
समुद्र श्रादि के तठ पर बसे हुए व्यापारी अ्रपने माल का शुल्क, उसकी 
उतराई के समय देते थे, और वह आय इस मद्द में समक्की जाती थी | 

(४) यात्रा-वेतन | राजकीय नौकाएँ व्यापार के अतिरिक्त यात्रा 
के लिए भी रहती थीं । उनमें लोगों के यात्रा करने से जो आय 
होती थी, वह यात्रा-वेतन कहलाती थी | 


(५) नदी-उतराई । कोटल्य ने लिखा है कि छोटे पशु (मेड़ 
बकरी आदि) की, श्रीर हाथ में भार लिए. मनुष्य को, नदी-उतराई 
एक मापक दी जाय | सिर या पीठ पर उठाने योग्य बोक से युक्त 
पुरुष की, ओर गाय घोड़े आदि पश्ञ की, दो मापक्र;. इत्यादि | बड़ी- 
बड़ी नदियों की उतराई इससे दुगनी.हो | 

स्यल पथ आय में मुद्रा, श॒ लक, व्तनीःओऔर अ्रतिवाहिक मुख्य हैं| 
मुद्रा और शुल्क के विषय-में पहले-कदद आये हैं। 'रतंनी? अ्रन्तःपाल 
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को दिया जानेवाला, ओर अतिवाहिक मार्ग में सहायता करनेवाले 
रक्तक्नों का देय अंश है। * कोटल्य द्वारा निर्धारित, व्यापारियों से 
लिये जानेवाले ये राजकर एक प्रकार से बीमा-कर कहे जा सकते 
हैं। यात्रादि में माल लुटजाने पर विवीताध्यक्ष, नाव या जहाज़ में 
पानी भरजाने से माल नष्ट होने की दशा में नावाध्यक्ष, और 
नगर में चोर आदि के द्वारा माल छिनजाने पर नगराध्यक्ष आदि राज- 
कर्मचारियो को उसकी ज्ञषति-पूर्ति करनी होती थी। इसी प्रकार 
आचाय श्रन्तपाल के सम्बन्ध में लिखता है कि यह अ्रधिकारी 
विक्रो का माल ढोनेवाली गाड़ी आदि से सवा पण, एक खुरवाले 
पशुओं पर एक पण, साधारण पशुश्रों (ब्रैल आदि ) पर आधा पण, 
छोटे पशुश्रों भेड़ अदि पर चौथायी पण तथा कंधों पर भार ढोने- 
वालों से एक मापक 'वतंनी? नामक कर ले। यदि किसी व्यापारी 
की कोई चीज़ नष्ट होजाय तो अन्तपाल उसका प्रबन्ध करे, 
अन्यथा अपने पास से देवे। & बीमा न कहलाते हुए भी यह बामे 
की कैती सुन्दर व्यवस्था हैं । 


# का० आ० शाशद 

» केा० अ० २२१; आजकल यहाँ प्राचीन श्ञासन-आदर्श लुप्त-प्रायः हो 
गये हैं, फिर भी कभी-कभी किसी-किसी बात से डसकी धुंघली सी स्छृति 
होजाती ऐै। कुछ समय हुआ जैसलमेर में जाते हुए एक बारात का धन 
रास्ते में लुट गया। जैसलमेर पहुँचने पर राजा साहव को इस विपय की सचना 
दी गयो। उन्हों ने तुरन्त क्षति-परक द्रव्य सरकार ' कोप से द दिया ऋर 
तदुपरान्त लुटेरों की खोज में निकले और बहुत-कृछ माल का पता 
लगाने में सफल भी हुए । 

१५ 
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आय के प्रुर्य साधन--आराय के मुख्य वर्ग तथा प्रत्येक 
वर्ग की मदद बतला कर आचाय॑ ने लिखा है कि 'मूल, भाग, व्याजी, 
परिघ, कल्टस, रूपिक और अत्यय ये आय के मुख हैं ( अर्थात्‌ आय के 
साधनों में मुख्य हैं | इनमें से 'मूल”ः को छोड़कर और सब के विषय 
में हम इस अध्याय में यथा-स्थान लिख चुके है। अश्रर्थशास्त्र में 
मूल! का कहीं श्रन्यत्र उल्लेख नहीं हुआ; 'खनि! वर्ग की मद्ढों में 
मूल्य” के विषय में कहा गया है । श्रो० उदयवीर जी शाझ्री ने मूल? 
का अर्थ अन्न तथा फल आदि को बेचकर प्रास किया हुआ धन? 
किया है। हे 


विशेष आय--अह तो हुईं राज्य की, निर्धारित करों से होने- 
बाली आय। इसके अतिरिक्त राज्य को कुछ अन्य आय भी होती 
थी | जिम्र खेत, वाग, मकान, तालाब या मंदिर आदि का कोई स्वामी 
न हो, ग्रथवा जिसका स्वामी उसे पाँच वर्ष तक उपयोग में न लावे, 
उस पर राज्य का अधिकार होजाता था | जिस गणिका की सम्पत्ति 
की|उत्तराधिकारिणी कोई लड़की न हो, तथा जिस की माता भी 
जीवित न हों, उसकी सम्पत्ति का मालिक भी राजा द्वी समझा 
जाता था। » 


आपत्कालीन आय --ऊपर जिस आय का श्रत्॒ तक वर्णन . 
किया गया है, वह साधारण परिस्थिति में हानेवाली आय थी । श्रर्थ- 
संकट उपस्थित होने या राजकोप कम :होने की दशा में राज्ज को 








8 कोण ब० द॥६ ऊ् का० आ० २॥२७ 
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किन-किन उपायों का अवलम्बन करके आय-ब्ृद्धि करनी चाहिए.,इस का 
भी कौठल्थ ने विस्तारपुवकं विचार किया है। इस के लिए उसने 
अधथंशासत्र का 'कोष का अधिक संग्रह” शीर्षक एक पूरा अध्याय 
दिया है। वह लिखता है कि बड़े या छोटे जनपद से जिसमें खूब दृष्टि 
होती हो, श्रधवा जहाँ बहुत घान्य हो, प्रन्न का तौसरा या चौथा हिस्सा 
राजा प्रजा से मांगकर (उसकी श्रनुमत से) लेवे । इसी प्रकार मध्यम 
श्र कुद्र आयबाले सरथानो से वहाँ की उपज के अनुसार लेव।” साधारण 
नियमानुसार ( जब कि राज्य को सिचाई के लिए विशेष व्यवस्था 
न करनी हो) "भाग? की मात्रा छुटा हिस्सा ही होना चाहिए। 
परन्तु यहाँ ऐसी परिस्थिति थे सम्बन्ध में विचार है जब कि भजकोप 
का क्षय हुआ हो झौर श्राथिक छंकट विद्यमान हो। इस विशेष 
दशा के लिए श्राचार्य एक-तिहाई उपज तक ली जाने की श्रनुमति 
देता है। परन्तु उसका यह आदेश नहीं है कि यह प्रजा से जोर 
जबरदस्ती करके ली जाय | 
संक>-काल में, अ्रन्य वस्तुश्नों पर लिये जानेवाले कर के परिमाण 
के सम्बन्ध में कीटल्य लिखता है कि हाथी-दांत ओर गो आदि के 
चमड़े का आधा भाग लिया जाय | सोना, चाँदो, हीरा, मणि, मोती, 
म॒गा, घोड़े श्रोर हाथी पर मुल्य का पचासवाँ भाग; सृत, कपड़ा, ताम्दा 
पीतल, कांसा, गध, जड़ी दृटो, श्रोर शराब पर चालीवदाँ भाग; 
धान्य, तेल घी श्ादि रस, ओर लोहे पर, तथा गाड़ी चलाकर 


० 


आजीविका प्राप्त करनेवालों से तीसर्वा भाग; कांच 


| 


का व्यवहार 
जी 


करनेवालों श्लौर बड़े-बड़े कार्रागरों से बीसवाँ भाग: छोटे कारीगरों 
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से, तथा पशु-पालन करनेवालों से दसवाँ भाग; लकड़ी, बांस, पत्थर, 
मिट्टी के बतन, मकान, दरे शाक् आदि पर पाँचरवाँ हिस्सा राजकर 
लिया जाय | * नट तथा रूपाजीवा अ्रपनी आय में से आधा हिस्सा 
राजकर देवे । मुर्गें, सुअर पालनेवाले, उनकी बढ़ती का आंघा; 
भेड़ बकरी पालनेवाले छुठा; गाय, मेंस, खचर गधे और ऊट पालने- 
वाले दसवाँ हिस्सा राजकर दे |? परन्तु कोटल्य का स्पष्ट मत है कि 
राजा को चाहिए कि इस प्रकार का श्रधिक कर एक ही बार लेवे 
दूसरी बार कभी न लेवे, क्‍योंकि इसमें प्रजा के असन्तोष का भय 
रहता है | 

आगे आचार्य लिखता है कि 'यदि उपयुक्त रीतियों से कोष का 
संचय न किया जा सके तो समाहर्ता को चाहिए कि वह क्रिसी कार्य 
को बताकर 'ौर जानपद” से घन मांगे (“मिक्षत?) । संकेत किये हुए 


£ इस पाठ के अनुवादकों तथा टीकाकारों में बहुत मतभेद है। मूल 
शब्द 'पश्चाशत करा" “दशा करा० “पश्च कराःः आदि है। कुछ लेखकों 
ने इनका आशय “पचास फी सदी?”*-“““दस फी सदी? “पांच फी सदी? 
लिया है| श्री० शाम शास्त्री ने तो इसका अनुवाद “पचास कर?“ “दस कर! 
पाँच कर” करके पाद टिप्पणी में यह लिख दिया है कि 'कर? का अयथे 
दस पण प्रतीत होता है, हमें यह दोनों अर्थ ठीक नहीं जचते | साधारणतः कर 
की मात्रा अधिक मूल्यवान वस्तुओं पर प्रतिशत कम हेती है, और कम 
मूल्यवान वस्तुओं पर प्रतिशत अधिक | इस विचार से साना चांदी आदि 
पर पचास फी सदी की अपेक्षा पाँच फी सदी कर अधिक उपयुक्त प्रतीत 
हाता हू । 

साधारण अवस्था में इन वस्तुओं पर कर किस हिसाव से लिया जाय, 
यह अथशाज््र से स्पष्ट नहीं होता, कारण कि 'काप का अधिक संग्रह? प्रकरण 
छोड़कर ओर कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता । 
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समाहर्ता के पुरुष पहले उस कार्य में अधिक-से-अधिक घन दें। 
तदनन्तर उसी निमित्त से राजा 'पौर जानपद? से घन मांगे |! यह 
ध्यान देने योग्य है कि झादाय॑ संकट-काल में भी धन संग्रह के काय 
में बल-प्रयोग की अनुमति नहीं देता | जो आदमी राजा को घन की 
सहायता करे, उन्हें राज्य की ओर से श्रधिकार-स्थान (उपाधि अ्रादि), 
छुत्र, खास तरह की पगड़ी (साका) या आ्राभूषण श्रादि देकर सम्मानित 
की जाने को भी आचदाये ने व्यवस्था को है। यद्द बात अरब भी 
प्रचलित है | 

कौटल्य का यह भी सत है कि संकट-काल में राजा मंदिरों श्रोर 
धार्मिक संस्थाओं से, भिन्न-मिन्न चालाकियों तथा वहानों से धन प्राप्त 
करे और इस काय में गुमचरों तक का प्रयोग करे । परन्तु उसका श्रादेश 
है कि इस प्रकार केवल दुष्टों तथा श्रधार्मिक ध्यक्तियों से ही घन 
संग्रह किया जाय, धामिकों से नहीं; साथ ही प्रजा पर किसो प्रकार की 
ज्यादती न की जाय | 

स्मरण रहे कि उपयुक्त उपायों के अवलम्बन करने का श्रवसर 
बहुत कम आता था; कारण कि कोटल्य साधारण दशा के सम्बन्ध 
प॑ यह आदेश करता है कि होष्ठागाराध्यक्ष जिन्‍्स में आनेवाली 
ग्रधिकतर आय का आधा हिस्सा जनपद पर आपत्ति आने के समय 
में उपयोग में लाने के लिए सुरक्षित रख लेवे, ओर श्राघ सामान का 
भोजन श्ादि में उपयोग करे। * 

आधरनिक दाप्ट से विचार--हशस श्रश्याय में वह्यां तक हमने 
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कौटल्य की बतलायी हुई आय की मद्दों का परिचय दिया है| अब 
तनिक आधुनिक दृष्टि से विचार करें। स्मरण रहे कि उस समय 
सरकारी आय इकट्ठी ही थी, उसके केन्द्रीय, प्रान्तीय ओर स्थानीय 
भेद नहीं ये। आजकल भारतवर्ष की केन्द्रीय ओर प्रान्तीय आय की 
मुख्य-मुख्य मह्दें मिम्नलिखित हैं, (स्थानीय के विषय में आगे लिखा 
जायगा) :-- 

(१ ) आयात-निर्यात-कर, (२) उत्पादन कर, (३ ) आय-कर, 
(४ ) नमक, (५ ) अफ़ीम, (६ ) मालगुज़ारी, ( ७ ) आबकारी, 
(८) स्टाम्प, (९) रजिस्टरी, (१०) अन्य आय (रजवाड़ों से 
नजराना तथा मिनेसमा आदि खेलतमाशों का कर), (११) गेल, 
(१२) आबपाशी, (१३) जंगज्, (१४) डाक ओर तार. (१५) सूद 
की आय. (१६) सिविल शासन, (१७) मुद्रा टट्साल और विनिमय, 
(१८ सिविल निर्माण कार्य, (१९) सैनिक आय, (२०) विविध 
(स्टेशनरी श्ौर रिपोर्ट आदि की विक्री)। 

(१) आयात-निर्यात-कर | इस प्रकार का कर पहले 'शल्कः नाम 
से प्रचलित था। आचार ने शुल्क के दो भेद बतलाये हैं, निष्क्राम्य 
ओर प्रवेश्य | * निष्क्राम्य को निर्यात-कर और प्रवेश्य को श्रायात- 
कर कह सकते हैं। विविध पदार्थों' पर लिये ,जानेवाले शुल्क की 
दर देकर कौटल्य लिखता है कि “राजा को चाहिए कि वह नये और 
पुराने विक्रव पदार्थो! के शुल्क की, भिन्न-भिन्न देश तथा 
जाति के आचारों के अनुसार, ध्यापना करे |? इस प्रकार जो देश 





# की० आ० रारेर 
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भारतवर्ष से रियायत करते थे, उनके साथ रियायत करने का 
आदेश श्राचाय ने दिया है, जिससे स्वदेश का हित हो। नमक 
शराब आदि जिन पदार्थों” का राज्य को एकाघधिकरार था, उनके विदेश 
से शब्राने की दशा में उनपर शआयात-कर के अतिरिक्त श्रन्य कर 
सी लिया जाता था । 

(२) उत्पादन-कर | यह कर भारतवर्ष में अरब कुछ वर्षों से 
लगने लगा है, इस समय यहाँ चीनी और दियासलाई पर लगता 
है। विदेशों से आानेबाली इन वस्तुश्नों पर भारी संरक्षण कर 
लगने के कारण वहाँ से इन बस्तुग्नों का ग्रावात कम हांता है, 
झोर इस लिए सरकार की इस मह सम्बन्धी आय भी कम होती है। 
उस की पूर्ति के लिए यह कर लगाया जाता है| कौटल्य ने 'द्वार' 
नामक उत्पादन-कर को ष्यवस्था की है। अ्रथ शार्र से यह बिदित 
नहीं होता कि यह कर किन-किन वस्तुश्नों पर लगाया था। 

३--झ्राय-कर । इस प्रकार का कोई व्यापक कर ,कौटलीय अ्र्य- 
शास्त्र में नहीं मिलता | केवल वेश्याश्रों, जुश्रारियों ग्रोर नटठ, गायक, 
बादक आदि तमाशा दिखानेवालों से ही आय-कर लिया जाता था। 

४--ममक | भारतवष में कौलों, ससुद्रतों ओर पहाड़ों श्रादि से 
फाफी नमक मिलता था। तर्थाप विदित होता है कि कुछ नमक 
वहाँ बाहर से भी आता था। आचाय॑ ने उठ पर साधारण कर के 
श्रतिरिक्त उसके मूल्य के छुठा हिस्सा कर अ्रधिक लिये जाने का 
आदेश किया है । इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ के नमक पर भी कुछ 


की 


कर लगता पा, परन्तु साधारण स्थिति के बहुतसे श्रादमी इस कर 


तय 
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से मुक्त थे । वे अपनी आवश्यकतानुसार नमक बनाने के लिए स्वतंत्र 
थे | इस प्रकार जहाँ तक सवंसाधारण का सम्बन्ध है, यह कर न होने 
के ही बराबर था | उन्हे इस, जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक, पदार्थ 
के वास्ते कर-भार सहन नहीं करना पड़ता था। इस सम्बन्ध में 
आचार्य का निम्नलिखित कथन स्मरण रखते योग्य है ;--जो पुरुष 
राजा की अनुमति लिए. बिना ही नमक उत्पन्न करता, तथा उस का 
व्यापार करता है, उसे भी उत्तम पाहस दंड दिया जाय। परन्तु यहद्द 
नियम वानप्रस्थ श्रर्थात्‌ बन में रहनेवालों के लिए नहीं है, श्रर्थात्‌ 
वे राजा की अनुमति बिना भी नमक तैयार करके उसका उपयोग 
कर सकते हैं |”? यही नहीं, आगे आचार्य यह भी लिखता है कि 
श्रोत्रिय ( वेदों का अध्ययन करनेवाले ) तपस्वी तथा बारबरदारी या 
मजदूरी करनेवाले पुरुष भी बिना शुल्क के अपने उपयोग के लिए 
नमक तैयार कर सकते हैं [” आशा है, इस उद्धरण का विचार करने 
पर उन लोगों का कुछ कहना निस्सार होजायगा, जो यहाँ के आधुनिक 
नमक-कर के स्मर्थन में कौटल्य का दृष्टान्त दिया करते हैं । आधुनिक 
नमक-कर का प्रवल विरोध इस लिए किया जाता है कि इस का भार 
गरीबों पर भी पड़ता है। निधन से निधन व्यक्ति भी इस कर से मुक्त 
नहीं हैं | श्राचाय कौटल्य की व्यवस्था में नमक-कर का स्थान तो था, 
पर उसके भार से निर्धन लोग सर्वथा मुक्त थे। उन्हें अपने उपयोग - 
के लिए निइशुल्क नमक बनाने की प॒र्ण स्वतंत्रता थी | 

(५) अफीम | इस पदाथ के उपयोग या इसके कर का अ्रथशास्त्र 

उल्लेख नहीं है । 
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(६) मालगुजारो । भाग! नाम से, इस प्रकार का कर पहले भी 
था, परन्तु उपज का हिस्सा बिन्‍्स में चुकाये जाने के कारण किसानों 
पर इस का अनुचित भार नहीं पड़ता था, तथा ऐसी नौबत नहीं 
आती थी कि मालशुजारी चुकाने के लिए उन्हें फसल का इतना 
अंश वेचदेना पड़े कि उनके पास खाने-पदहनने कोभीन रहे। 
अधिकांश भूमि ऐसी थी जितपर लोगों का वैयक्तिक अश्रधिकार था, 
राज्य का स्वामित्व नहीं | 

(७) आबकारी । शराब से राज्य को ग्राय थी | वह इसे शअ्रपने 
कारखानों में बनाकर बेचता था तथा इसका ठंका भी देता था । 
परन्तु इस पदार्थ के उपयोग के नियंत्रण का भी बहुत ध्यान रखा जाता 
था | हा, उत्सव और याज्रादि कुछ दशाश्रों में लोगों को इसके बनाने की 
ग्रनुमति देकर उन्हें इस के कर से मुक्त रखने की भी व्यवस्था थी। 
भ्रथंशासत्र में इस पदार्थ के उपयोग के नियंत्रण के कितने ही नियम 
दिये गये है. श्राचाय को हस मद की ग्यामदनी के लिए जनता के हित 
का बलिदान किया जाना अ्रभीष्ट न था| 

(८) स्टाम्प । इस प्रकार का कोई कर नहीं था | न्याय-प्राप्ति घ्नी 
निर्धन सब के लिए समान रूप से सुलभ थी । श्रपील प्रायः नहीं होती 
थी | मुकदमेबाजी बहुत कम थी । 


(९) रजिस्टरी । इस प्रकार का कोई कर उस समय नहीं था । 


(१०) ट्न्य श्राय श्रर्थात्‌ रजवाड़ों से नज़राना तथा सिनेमा शआदि 
खेल तमाशों का कर। श्रन्य राष्ट्रों से हिरएय झंंघि तथा भूमि संधि 
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के द्वारा आय होती थी | नट आदि के खेल-तमाशों पर भी कर था, 
परन्तु इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था कि कोई बस्ती इन खेल- 
तमाशों में अत्यधिक समय या द्रव्य व्यय करके बहुत क्षति न उठावे 
यह नहीं था कि कोई कम्पनी राजकीय कर देकर, चाहे जितने 
दिन तक लोगों का घन अपहरण कर सके, या उन्हें उत्तेजक अइलौल 
हृदय दिखाती रहे । 


(११) रेल | उस समय रेल न होने से, राजा को इस मदद की 
आय भी नहीं थी । 


(१२) आबपाशी । 'भागः नामक कर निश्चित करने में सिंचाई 
की सुविधाओं का भी ख्याज् रखा जाता था; आबपाशी की तरह का 
पृथक कर उस समय नहीं था | 


(१३) जंगल | इस मद्द से राज्य को अच्छी आय होती. थी, 
जंगलों को रक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता था | परन्तु तपोबन, 
ब्रह्मारएय आदि कई प्रकार के वन ऐसे भी रहते थे जिनके सम्बन्ध में 
राज्य कोई कर नहीं लेता था: प्रजा इनका यथेष्ट उपयोग करती थी, 
ओर उसे आजकल की तरह लकड़ी, कंडों या चरागाह की भूमि आदि 
का कष्ट न था। 

(१४) डाक और तार | तार उस समय नहीं था, डाक की भी 
व्यवध्या आदमी अपने तौर से करते मालूम होते हैं | अस्त, इस 
प्रकार का कोई कर उस समय नहीं था | 

(१४) सूद । राज्य उस समय लोगों को आवश्यकतानुसार प्रायः 
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सहायता ही देता था, ऋण नहीं | इसलिए इस मह की विशेष आय 
का उल्लेख नहीं मिलता | 

(१६) सिविल शासन | इस मदद की आय में न्याय, जेल, पुलिस, 
बंदरगाह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उद्योग श्रादि विभागों से होनेबाली 
आय गिनी जाती है | कोटल्य की बतलायी हुई आय की मद्दों में 
दंड अर्थात्‌ जुरमाने की आय को छोड़कर इस प्रकार की श्रन्य किसी 
अाय का उल्लेख नहीं मिलता | उद्योग और कृषि से जो “भाग? आदि 
आय प्राप्त की जाती थी, वह इस मदद में नहीं आा सकती । 

(१७) मुद्रा, टकसाल और विनिमय । इस मदद की आय थी, 
परन्तु इसके साथ प्रजा को अ्रपने सिक्के ढलवाने का भा ग्राघकार था | 

(९८) सिविल निर्माण कार्य । इस मह में श्राजकल सरकार्र 
मकानों का किराया तथा उनकी बिक्री श्रादि का रुपया समझा जाता 
है | ऐसी आय का उल्लेख “अ्रथंशास्त्र! में नहीं है । 

(१९) सॉनक श्राय | इस मद मे सेनिक स्टोर, कपड़े, दध, मक्खन 
तथा पशुश्रो की बिक्री से होनेवाली श्राय समझी जा | इस प्रकार 
की श्राथ उस समय भी होती हागी, यर्याप वह स्वतंत्र मह में नहीं 
शिनी जाती थी । 

(२०) विदिध श्ाय | इस मद में स्टइनरों और रिपोट आदि को 
बिक्नी से टोनेवाली ध्याय गि है | 'ध्रथशार-! शें इसका उल्लेख 
नहीं है । 

आधुनिक स्थानीय कर ओर कोटल्य--झंद दम तनिक 
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यह विचार करें कि आधुनिक स्थानीय करों में से कौन-कोनसे 
अर्थशास्त्र में हैं, और फोन-कौनसे नहीं हैं । 
(क) चुज्ञी | इस प्रकार का कर शुल्क के अन्तर्गत आ जाता है | 
(ख) मकान और जमीन पर टेक्स | इस प्रकार के किसी कर॑ का 


उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं मिलता । 
(ग) व्यापार धन्धों पर टैक्स । इस तरह के फुटकर कर श्रर्थशात्र 
में वणिक्‌ , व्याजी, वैधरण, रूप, रूपिक आदि बताये गये हैं । 


(घ) सड़क, पुल तथा नावों का महसूल । इस प्रकार के करों का 
उल्लेख अर्थशास्त्र में वतंनी और “नौ भाटक!ः आदि नाम से हुआ है । 


(च) गाड़ी, इक्का, वग्गी, साइकल, मोटर शआदि सवारियों पर 
कर। इन सवारियों में जो उठ समय थीं, उनपर किसी कर के होने 
का पता नहीं लगता । 


(छ) नल, रोशनी, पाखाने, हाट बाजार और कश्ाईखाने का 
दसूल । नल ओर पाखाने तत्कालोन सम्यता में नहीं थे | रोशनी 
तथा हाट बाजार सम्बन्धी किसी प्रथक्‌ कर का उल्लेख नहीं पाया 
जाता। कसाईखाने का महसूल 'सूना! नामक आय के अन्तगंत 
समझा जा सकता है | ह 


(ज) स्कूल फीस । शिक्षा उस समय पूर्णतः निरशुल्क थी। 
अमीर दो ग्रीव, प्रत्येक छात्र विना फीस दिये वैयक्तिक, सार्वजनिक 


अथवा राज्याश्रित शिक्षा-संस्था में उच्च-से-उच्च शिक्षा पा 
सकता था| 
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(म) पशुओं पर कर | पशुओं की विक्री पर तो अन्य बस्तुओं 
की भांति, कर था, परन्तु वह इस प्रकार का कर नहीं था । 

विशेष वक्तव्य--रटल्य द्वारा निर्धारित सरकारी आय का 
बहुत-कुछ अश जिन में होने के कारण श्रब हतने समय बाद उस 
के परिमाण का ठीक-ठीक अनुमान कर सकना कठिन हू. तथापि हस में 
सन्देद्द नहों कि वह आय खाती बड़ी मात्रा में रही होगो। पहले 
कहा जा चुका है कि कौटल्य ने ऐसी व्यवस्था की है कि 
साधारणतया जिनस में आनेवाली झ्राय के आधे भाग से ही राज्य के 
कार्य सम्पादित हो सके, और श्राघी आ्राय संकट-काल के लिए 
सुरक्षित रहे | * 

साधारण दृष्टि से देखने पर ऐसा मालूम होता है कि उस समय प्रजा 
करो के भार से बेहद दबी हुई द्ोगी | परन्तु स्मरण रहे कि श्रव पहले 
फ्री अपेक्षा करों की संख्या भले ही कम दो, उन से होनेवाली आय का 
परिमाण कम नहीं, ऋुछ दशाश्रों में वह बहुत श्रघिक हो जाता है । 
उदाहरणवत आज-कल बड़े-बड़े कल कारखानों के मालिकों से 
श्राय-कर खूब बड़ी मात्रा में मिलज्ञाता है | आय के ऐसे वड़े साधनों 
के न होने की दशा में, पहले कई कर लगाना स्वाभाविक ही था। 

ग्रन्य श्रनेक प्राचीन ह्ब्दू राजनी तिज्ञों की भांति ब्राचाय ने 
प्रत्येक प्रकार के कर का परिमाण निर्धारित कर दिया है। इृस प्रकार 


# प्राचीन काल में राजाओं कं दचत रखने की वड़ी जरुरत रहती थी, 
क्यों कि श्राजकल की तरद मनमाने नये कर नहीं लगाये जा सकते ये. 


पुराने कर भी बढाये नहीं जा सकते थे । - महानारत नसीमांस 








र्श्द कौटल्य की शासनपद्धति 


लोभी राजा किसी कर की मात्रा अपनी इच्छानुसार. नहीं बढा सकता 
था | प्रजा को यह मालूम रहता था कि उसे अम्ुक वस्तु के उत्पादन 
या उस के व्यापार पर इतना कर देना है | इससे उसमें और राजा 
में कर सम्बन्धी किसी संघर्ष की सम्भावना ही नहीं रद्दती थी। 

कौटल्य ने इस बात का समुचित ध्यान रखा है कि कोई राजकर, 
या राजकोष में आनेवाली अ्रन्य आय ऐसी न हो, जिसके देने में 
प्रजा के आादमियों को कष्ट या श्रसुविधा हो, या उनकी व्यक्तिगत 
अथवा सामाजिक या नेतिक उन्नति में ही कोई वाधा उपस्थित हो । 
उसने कर की मात्रा के साथ, कर देने के समय तथा कर के रूप को 
भी, जनता की सुविधा की दृष्टि से, योजना की है। अन्यान्य बातों 
में वह लिखता है कि प्रजा से धन इस प्रकार लिया जाय, जैसे 
वाटिका से पका हुआ फल लिया जाता है। प्रजा को कुपित करनेवाला 
कोई अनुचित कर न लिया जाय । ऐसा करने से उससे भविष्य में 
होनेवाली विशेष श्राय की हानि द्दोती है, जैसे कच्चा फल तोड़ने से 
पीछे मिलनेवाले पके फल से वंचित होना पड़ता है। 

उस समय यहाँ की सरकारी आय स्वदेश में हो रहती थी | इसके 
अतिरिक्त अधिकतर आय जिन्स में होती थी, और उपज का निधोरित 
भाग होने के कारण देनेवालों को अखरती नहीं थी | 

हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ करों से होने वाली आय, राजा को 
उसके योग क्षेम-तथा रक्षा-का्य के लिए दीजाने का सिद्धान्त मान्य रहा 
है | इस प्रकार राजकर मानों जनता क्री शारीरिक मानसिक और 
नेंतिक उन्नति के बीमे के शुल्क ये | 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
राजस्व 


(२) सरकारी व्यय 

पिछले श्रध्याय में राजकीय आय के विषय में लिखा जाचुका है । 
थ्रब इस अध्याय में इस दात का विचार किया जायगा कि अथशास्त्र' 
के अनुसार व्यय की महें कौन-कौनसी हैं, तथा श्राचार्य कोटल्य का 
उस के सम्बन्ध में वया मत है। स्मरण रहे कि जिस प्रकार राज्य 
को आय जिनस तथा नकदी में, दोनों रूप में, होती थी, उसी प्रकार 


राज्य का व्यय भी इन दोनों रूप में हाता था. केदल नकदी में नहीं। 
््ससे जहाँ राज्य को यह सुभीता था कि वह अपनी जिन्‍्स में आयी 


हुई ग्राय की बहुतसी वस्तुओं को देचने के कजट से मुक्त 


च्तक्ु रह्ता 
था, राजकर्मचारियो को भो यह लाभ था क्रि बस्ठुओं का मल्य 


| 
चहुत- 
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उनकी गाधिक स्थिति में विशेष अन्तर नहीं पढ़ता था; उन्हें 
मे उपभोग्य पदार्थ उसी परिमाण में मिलते रहते 


२४० कोटल्य की शासनपद्धति 


वधारण वेतन वालों के लिए तो बहुत ही कल्याणकारी थी, वे 
इससे अपने जीवन-निर्वाह की सामग्री जुटाने की' चिन्ता से रहित 
रहते ये । 

व्यय के ग्रक्नार--तत्कालीन राजकीय व्यय की हिसाब- 
पद्धति जानने के लिए कोटल्य का एक उद्धरण उपयोगी होगा । 
वह लिखता है कि व्यय चार प्रकार का होता हैः--नित्य, नित्योत्पादिक, 
लाभ ओर लाभोत्यादिक। जो व्यय प्रति दिन नियमपूर्वंक द्वोता दो, 
उसे “नित्य” कहते हैं । पाक्षिक, मासिक तथा वाष्िक लाभ के लिए जो 
घन व्यय किया जाता है उसे 'लाभ' कहते हैं। “नित्य? व्यय के साथ 
इसके लिए निर्धारित घन से अधिक खच् होनेवाले व्यय को 
“नित्योत्पादिकः!; ओर “लाभ? व्यय के साथ इसके लिए निर्धारित धन 
से अधिक व्यय होने वाले व्यय को “लाभोत्पादिक? कहते हैं ।* 

व्यय की महं--राजकीय व्यय के सम्बन्ध में आचार्य ने 
बहुत कम प्रकाश डाला है । श्रथंशास्र के चौबीसवे प्रकरण में व्यय 
की मदद ये वतलायी गयी हैं:--देवपूजा, पित्टपूजा, दान, स्वस्तिवाचन, 
अ्न्तःपुर, महानस (पाकशाला), दूतविभाग, कोष्ठागार, आयुधागार, 
परण्यगद, कुप्यगह, कर्मान्त, विष्टि, पेदल, घोड़ा रथ और हाथी सेना, 
गोमंडल, पशु मृग वक्षी और व्याप्र के रक्षा स्थान, लकड़ी ओर 
घास के स्थान । आगे इनके सम्बन्ध में क्रमशः विचार किया जाता है । 

(१) देवपूजा--पिछले श्रध्याय में यह वताथा जा चुका है कि 
मोर्यकाल में यहाँ राजकीय देवालयों की संख्या खासी बड़ी थी और 
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उनके द्वारा बहुत आ्राय भी होती थी। उन देवालयों तथा बच्च- 
शालाश्रों के निर्माण तथा मरम्मत श्रादि में, एवं पूजा-पाठ ओर हृवन 
आदि म॑ यथेष्ट ख् होना स्वाभाविक था | कौटठल्य ने जनता को 
भावना का आदर करके इस खर्च को प्रथम स्थान दिया है । 


(२) पितृ पूजा--एैस मदद में राज्य के आदरणीय सजनों के 
के स्वागत-सत्कार, तथा ब्राह्मणों के निर्वाह आ्रादि का व्यय सम्मि- 
लित है। 

(३) दान--हैस मद में जनता की शिक्षा, चिक्रित्सा श्लौर 
सहायता आदि का समावेश है शिक्षा निहशुल्क थी। प्रत्वेक ग्राम 
में पाठशालाएँ थीं | शिक्षको को राज्य की ओर से बिना लगान भूमि 
दी जाती थी | कुछ दशाओं में राजा श्रनुग्रह करके किसानों से भी 
कर आदि माफ कर देता था । इसके प्रतिरिक्त राज्य की ओर से 


से 


अनाथों, विधवाओं, निराश्चितों ग्रथथवा अणहिजों जआ्ञादि के: लिए 
नियमित सुब्यवस्था थी ! इस प्रकार का सब खत दान में समझा 
जाता है | 


ल् 


(७) स्वास्तिवाचन--इसमें एुरोहि व्वक , ग्ाचार्यों श्रादि 


के लिए होनेवाला व्यय समझना चाहिए । श्री० डदयवीर जी 
त्त॒ एरोहित को दिया 


पा 
ड्> 
है! 


इसका श्रर्थ शान्ति तथा पृष्टि ब्रादि के निमि 
हुआ धन! किया है | 
(५) अचन्तपपर--शाजभवन कल कि ण॒ झोर रक्ताद न पयाहद 


धन व्यय होता था | वर्टां रानियो के टितिरक्क् बहुत से इड बोर 
१६ 
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सदाचारी पुरुष स्तरियाँ रहती थीं। राजा के साथ रक्षक-रूप से कितनी 
ही धनुर्धारी स्त्रियाँ भी रद्या करती थीं, जिन्हें अच्छे परिमाण में वेतन 
मिलता था | इनके अतिरिक्त वहाँ ययेष्ट संख्या में कमचारी, वे 
श्रौर दूत आदि भी रहा करते थे । 

(६) महानस (राज भोजनालय)--राजा, राजकुमार श्रादि 
के भोजन के लिए जो वस्तुएँ कोष्ठागार से दी जायें, उनके परिमाण 
तथा गुण कौटल्य ने विस्तारपू्वंक बतलाये हैं | राजा के पशु पत्षियों, 
श्र्थात्‌ हथो, घोड़े, कुत्ते, हंस और मोरों श्रादि के लिए कौनवी और 
कैसी वस्तु, किस मात्रा में दी जाय, इसका भी व्योरेवार उल्लेख है। * 
इससे मालूम होता है कि इस मदद में काफी खचे होता था, तथा इस 
शोर यथेष्ट ध्यान रखा जाता था | 

(७) दूत प्रवृतन--मिन्न-मिन्न प्रकार के राजदूतों के अ्रतिरिक्त 
बृहृदूधंख्यक गुप्तचरों सम्बन्धी व्यय भी इसी मद्द के अन्तर्गत हैं। 
मौर्यकाल में मुत्तचर विभाग बहुत कुशल ओर महत्वपूर्ण था, यह हम 
अ्रन्यत्र बता चुके हैं, इसमें व्यय का परिमाण भी खासा बड़ा दोना 
स्वाभाविक है। 

(८-१२) कोष्ठागार आइदि--कोष्ठागार, आयुधागार, परय 
गृह, कुप्पएह और कर्मान्त ( कृपि व्यापार ) का सम्शन्ध बहुतसे विभागों 
सेहे । इन विविध विभागों के श्रध्यक्षों द्वारा चलाये जानेवाले 
कारखानों में राज्य के लिए भी सामान बनाया तथा संग्रह किया जाता 
था, ओर प्रजा के हाथ वेचने के लिए भी। इन अध्यक्षों तथा इनके 

# का० अ० रा१५ 





राज २४३ 


अधीन काम करनेवाले विशेषज्ञों और श्रन्य कमेचारियों के वेतन 
तथा आवश्यक सामग्री का व्यय इन महों में गिना जाता था। वेतन 
के सम्बन्ध में विशेष आगे इसी अध्याय में लिखा जायगा। 

(१३) विष्टि--इस मदद में माप तोल शआ्रादि साधारण कार्य 
करनेवालों तथा कुली मज़दूर आदि के सम्बन्ध में होनेवाला व्यय 
मम्मिलित है । श्री० उदयवीर जी ने विष्टि का श्रर्थ 'हटठपूर्वक कराये 
हुए कार्य का व्यय! किया है । 

(१४) सेनिक व्यय--श्रन्यन्न॒कहा जाचुका है कि उस 
समय साम्राज्य की रक्षा के लिए विराद ग्रायोजन था । पैदल, 
घुड़्सवार, रथ झोर हाथी हन चारों प्रकार की स्थल सेना, एवं नो 
सेना बहुत बड़ी मात्रा में रहती थी। मनुष्यों के वेतनादि के श्रतिरिक्त, 
हाथी, घोड़े तथा अन्य पशुश्नों को रखने ओर शिक्षा देने, आवश्यकता- 
नुसार उनकी चिकित्सा करने तथा विविध प्रकार के शब्बादि युद्धोप- 
पोगी सामग्री तैयार कराने में बहुत व्यय होता था | हाँ, सेनिक 
ब्यक्ति तथा उनके उपयोग में झानेवाले पदार्थ सब स्वदेशी होते थे । 
उनमें खर्च किया जानेवाला द्रव्य कहीं विदेशों को नहीं जाता था । 
फिर, जैसाकि हम पहले बता झ्राये हैं राज्य को इहुतली थ्ाय जिन्त 
में होती थी; वह प्राप्त बस्ठुद्यों को सेना के आदनियों के हाथ बढ़े 
हुए मूल्य पर, कभी-कभी तो सो-सी प्रतिशत मृह्य बढ़ावर देच देता 


हा 


यथा | * कोटह्य ने यद भी लिखा है क्लि सात प्रकार क॑ 
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» इनका उल्लंस पहल राज्य के रक्षा-काय का प्रर्य से किया 


चुका एे। 


श्डड कौटहय की शासनपद्धति 


में से शत्र॒ सेना, तथा आटविक सेना को वस्र आस्तरण आदि द्रव्य 
अथवा शन्रु के देश का जीता हुआ या लूटा हुआ माल ही वेतन के 
रूप में दिया जाय, अर्थात्‌ इन्हें नियत मासिक वेतन नकदी में न दिया 
जाय | इस प्रकार सेना का व्यय प्रजा के लिए बहुत भारी नहीं 
होता था; और हाँ, प्रजा उस समय धनी और सम्पन्न थी, श्रोर उसकी 
सुख-स्मृद्धि के वास्ते राज्य यथेष्ट रूप से प्रयत्नशील था, इसका भी 
तो यथेष्ट प्रमाण 'अरथंशार्ू? में तथा अन्यत्र मिलता है। 


(१५४) गो संडल॒--यह गाय, बैल, भेंस, भेड़, बकरी, गधा, ऊँट 
आदि का व्यय हे । राज्य इन पशुश्रों के रक्षक, पालक, दोहक आदि 
कर्मचारियों के अतिरिक्त, इन की रक्षा के लिए कुत्ते भी रखता था। 
इन कमचारियों के वेतन आदि के अतिरिक्त, पशुश्रों के भोजन तथा 
चिकित्सा आदि का व्यय इस मद्द के श्रन्तगंत है । ह 

१६-१७--पशु, पत्तियों को तथा व्याप्रश्दि हिंसक जानवरों की 
रक्षा के ध्यान, या अजायबघरों आदि में, तथा लकड़ी घास आ्रादि 
के सअदद के लिए भी राज्य को व्यय करना होता था। 


राजकमचारियों का वेतनादि--राज्य उस समय न केवल . 
शाकषनप्रवन्ध ही करता था वरन विविध उत्पादक कार्यो' की भी 
व्यवस्था करता था ; उसे बहुसंख्यक कर्मचारी रखने होते थे, और 
इनका वेतनादि सरकारी व्यय का एक विशेष भाग होता था। राज्य द्वारा, 
वेतन में दी जञानेवाली कुल रकम के बारे में कौटल्य लिखता है कि 
| वंऔन्झन्छई...... .  प््््_-ः77ः 





राजस्व श्ड्प्‌ 


दुर्ग और जनपद की शक्ति के पश्रनुतार, नौकरों के लिए सम्पूर्ण आय 
का चौथा भाग व्यय किया जाय ; अथवा, कार्य करने में समर्थ भृत्व 
जितने घन से मिल सक्के, उतना ही घन देकर (चाहे वह सम्पूर्ण आय 
के चतुर्था श से श्रघिक भी हो), उन की नियुक्ति की जाय। अश्राचार्य 
राजकर्मचारियों के वेतन का मान या 'प्रेडः निर्धारित करता है, लिस- 
में नकदी के साथ जिन्स में दिये जानेवाले पदार्थ भी सम्मिलित हैं ; 
बह प्रति साठ पण के पीछे एक आदक अ्रन्न (भत्ता) दिये हाने का 
ग्रादेश करता है। * 


आाचाय की वार्षिक वेतन-सूची इस प्रकार हैः-- 
ऋत्विक, पुरोहित, मंत्री, सेनापति, युवराज, राजमाता, श्र 
राजमहिपि (महाराणी) ४८००० पण | 
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दौवारिक ( राजद्वार का सुख्याधिकारी ), अन्तर्वशिक ( अ्मन्तःपुर 
का रक्षक ), प्रशास्ता ( सेना सम्बन्धी प्रधान ग्धिकारी ) सुमाहर्ता और 
सन्निधाता २४००० पण्‌ | 


राजकुमार ( युवराज के अतिरिक्त ), इन राजकुमारों की माताएँ, 
या महाराणी के अतिरिक्त अन्य राणियाँ या धाय नायक ( सेना 
चचालंक ) पौर च्याद हारिक, कार्मान्तिक (्‌ दग्रखानों का ध्ध्यक्ष ). 
मंत्रिररिषद के सदस्य, राष्ट्रपाल ( प्रधान एलिस अधिकारी) 


थनन्‍तपाल ( सीमा निरीक्षक ) १२००० हलार पण । 





कर 2 के कक हि 
ग्टल्य श्यु ल द्य हुए ११९६ एरसाणएा रिमि झाणा कंतुानानसार सार, एक 
प्ग कमल 
दर 


च्ड 


२४६ कौटल्य की शासनपद्धांत 


श्रेणीमुख्य ( शिल्पियों के निरीक्षक ), हाथी, घोड़े और रथों के 
निरीक्षक, प्रदेष्दा ( कंटक शोधनाधिकरारी ), ८००० पण। 


पैदल्ञ सेना का अध्यक्ष, अर्वारोही, रथारोह्दी, गजारोदी, सेनाश्रों 
के अध्यक्ष, लकड़ी ओर हाथियों के जंगलों के निरीक्षक, ४००० पण | 


रथिक्र ( रथ चलाना सिखानेवाला ), सेना के चिकित्सक, अख- 
शिक्षक, पशु-पत्षियों को पालनेवाले २००० पण | 


कार्तान्तिक (हाथ शआ॥रादि के चिन्ह देखकर मनुष्यों के भूत 
तथा भविष्यत्‌ को बतानेवाले ), नेमित्तिक (शक्ुुन बतानेवाले ) मौहूतिक 
( ज्योतिषी ), पौराणिक ( पुराणों की कथा कहनेवाले ), सूत (सारथि) 
मागध (स्तुति पाठ करनेवाले ), पुरोहित के भ्त्य, और वे सब्र 
भ्रध्यत्ष जिन का ऊपर उल्लेख नहीं हुआ है, १००० पण | 


शिव्यवान ( चित्रकार ), पादात ( गदक़ा, तलवार आदि खेलने 
में चतुर ), संख्यायक (दिंसाव करनेवाले ) तथा लेखक आदि को 
१०० पण्‌ । 

कुशीलव श्रर्थांत गाने बजानेवाले या नद आदि, २५० से ३०० 
पण तक | साधारण कारीगर और शिव्पी १२० पण। पशुआ्रों के 
परिवारक (साईंस आदि ), नौकर चपरासी अड़दली, मज़बूर श्रादि 
धोर गोपालक, ६० पण | । 

युक्तारोहक ( बिगड़े हुए घोड़े आदि पर भी श्च्छी तरह सवारो 
करनेवाला ), माणवक (वेदादि पढ़नेवाला ), शैलखनक (पत्थर पर 


राजस्ध श्ड७ 
नक्कराशी करनेवाला ), स्वेतिध्यायिन श्राचार्य * श्रीर श्रच्छे विद्वान 
पुरुषों को उनके सत्काराध योग्यतानुसार ५०० से १००० पण तक | 


राजसूय यज्ञों में काम करनेवालों को उनके साधाण वेतन 
तिगुना । 


2॥ |/ 


भिन्न-भिन्न प्रकार के गुप्तचर, योग्यतानुसार २४० से १००० 
पणु तक | 

आधुनिक दृष्टि से विचार--हम कौटल्य की बतलायी हुई 
ब्याय की मद्दों का विचार, अ्रथंशासत्र फे आ्राधार पर, कर चुके । 
प्र ठनिक आाधु नक दृष्टि से विचार करते हैं। जैशक्ि बिहुले 
भ्ध्याय में, श्राय के प्रसंग में, कहागया है, उस समय सरकारी व्यय 
का वर्गोकरण केन्द्रीय, प्रान्वीय श्र स्थानीय भागों में नहीं था । श्राज- 
छल भारतवर्ष की केन्‍्द्रोय श्लौर प्रान्तीय व्यय की महेंनिम्न- 
लिखत हैं :-- 

(१) कर वसूल करने का ख़वं (२) रेल (३ श्याद्रपाशी 
(४ ) डाक, ता7 (५ ) ऋण का यूद (६) तिविज् शास्त्र (७) 
न्याय, पुलिस, और जेल (८) शिक्षा (९ ) स्वास्थ्य और चिकिर् 
( १० ) कृषि ओर उद्योग ( ११ ) मुद्रा तौर टकुसाल ( १२ ) टिवि 
निर्माण कार्य ( १३ ) सेना ( १४ ) विविध । 

(१) कर वसूल ऋरने का खर्च | श्राजइल प्रत्येद्त जिले में एक- 
एक कलेव्टर ( या डिप्टी कमिश्न्र) और कई-बई तहसीलदार हू । 





*पघ्सका न झवबे करा० डदयवरर जा शाह ने गाव झाद ने इअत्यम्त 


चतर ग न्धदाचाय, किया हे। 


के 


श्ड्८ कौटल्य की शासनपद्धति 


कलेक्टर और तहसीलदार का अर्थ है, मालयुजारो वसूल करना । 
कौटल्य की शासनपद्धति में एक पद समाहर्त्ता का है, जिसि आजकल 
कलेक्टर-जनरल कद्द सकते हैं उसके अधीन विविध विभागों के 
अध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारी थे, तथापि यहाँ प्राचीन काल में कर 
वसूल करने का खर्च बहुत कम था । इस का मुख्य कारण यह था कि 
स्थानीय पंचायते' अ्रपने-अपने आम या नगर से कर वसूल करने में 
बहुत सहायक होती थी । कौटल्य ने इस बात का समुचित ध्यान रखा 
है कि जो कर कठिनाई से वसूल हों या जिनमें बहुत अधिक व्यय 
हो, वे न लगाये जाये । 

(२-३)-रेल, डाक श्रौर तार। उस समय यातायात आदि के 
इस तरह के सार्वजनिक उपयोग के साधन न थे। आचार्य ने कबूतरों 
द्वार संदेश भेजने का उल्लेख किया है। अर्थंशासत्र से 'शौघवाहन' 


श्र्थात्‌ तेज सवारियों एवं दूतों या हरकारों द्वारा सम चार भेजे. 


जाने की बात भी मालूम होती है। कौठल्य ने लिखा है कि इशारे पर 
चलनेवाले घोड़े की गति को “नारोष्ट्र” कद्दते है।रथ आ्ादि के घोड़े 
६, ९ श्रौर १२ योजन, तथा सवारी के घोड़े ५, ७३ और १० योजन 
चलते हैं। * अस्तु, सम्बादवाइन जैसे ख् का कुछ श्रनुमान कौटल्य 
की “दूत प्रवर्तन! नामक मद्द से होता है । 

(४.) आवपाशी | इस मद्द में यथेष्ठ खर्च होता था। किसानों 
के लिए सिंचाई के साधन प्रस्तुत करने और उपज बढ़ाने के कर्तव्य 
को राज्य अच्छी तरह पालन करता था | 

* कौ० आझ० २३० 
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राजस्व २४९ 
(५ ) ऋण का सूद । इस मद्द में श्राजजल करोड़ों रुपया प्रति 
दर्ष खर्च होता है। कौटल्य के करदाता इस भार से पुर्ण॑तः मुक्त थे । 


(६ ) सिविल शासन | इस मद्द में देश तथा प्रान्तों के प्रधान 
शासक और प्रबस्धकारिणी सभाश्रों के सदस्यों और मंत्रियों का वेतम 
तथा विविध व्यवस्थापक मंडलों ओर सरकारी कार्यालयों सम्बन्धी 
खर्च गिना जाता है। अथंशास्त्र में इस प्रवार के खर्च को मद्द प्थक 


नहीं है, ऐसा कुछ खर्च छन्‍्य व्यय के अन्तगंत है। 

(७ ) न्याय, पुलिस और जेल | इन कार्यो के लिए श्रावश्यकता- 
नुसार खर्च किया जाता था ; हाँ, शअ्रथशार्त्र में पुलिस का अलग 
उल्लेख नहीं मिलत।। उसका कार्य श्रघ्रिकांश में गुतचर विभाग द्वारा 
लिया जाता था | श्राजकल यहाँ हन महद्यों में जो खर्च सरकार करती 
है, उसके श्रतिरिक्त, उस खर्च का भी समावेश समभना चाहिए. जो 
जनता डाली, भेंट या रिशवत श्रादि के रूप में खच करती है | कौटव्य 
की शासनपद्धति में प्रायः इस की सम्भावना न थी । 

( ८-९ ) शिक्षा घर स्वास्थ्य चिक्त्सि| ऐसे कार्य राजकीय 
नियमों तथा तत्कालीन संस्कृति के कारण जनता बहुत दृछ्ठ स्वयं कर 
लेती थी ; राज्य को उसका विशेष भार न उठाना पड़ता था। तथापि 
वह श्रावश्यकतानुसार इन को यथेप्ट व्यवस्था करता था, जसाकि हृम 
अथशधारू की 'दान' शीर्षक मदद के प्रठुग में पहले दा झाये है | 

(१०) कृपि, उद्योग । इन कार्यों को राज्य अपनी तथा प्रजा 


पी 


की ग्रावश्यकताशों के लिए स्वयं नी ठंचालित करता था, इृश्लए 


| 


२५० कोथ्ल्य की शासनपद्धति 


इनमें खर्च अ्रच्छी मात्रा में होता था । अथंशासत्ष की “कर्मान्तः 
नामक मद इसी प्रकार की है ! 

(११) मुद्रा ओर टकसाल | इसमें आवश्यकतानुसार खर्च होता 
था | ठकसाल प्रजा के लिए खुली थी, कोई आदमी निर्धारित शुल्कादि 
देकर अपनी मुद्रा ढलवा सकता था। अर्थशात्र में इससे मिलती- 
जुलती मदद पर्यग्रह? है। 

(१२) सिविल निर्म्माण कार्य | इस प्रकार का व्यय यथेष्ठ था, 
कौटल्य ने राजभवन, तथा भिन्न-भिन्न अ्रध्यक्षों के लिए. उपयुक्त इमारतें 
बनवाने का व्यौरेवार वर्णन दिया है। 

(१३) सेना । इस मद्द में खूब खर्च होता था, आ्राधुनिक पाठकों 
को वह अत्यधिक प्रतीत हो सकता है । परन्तु तत्कालीन परिस्थिति 
में वह बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता, फिर जैसा कि हम पहले 
कह श्राये हैं, कोटल्य ने ऐसी व्यवस्था की थी कि प्रजा पर उसका 
मार असह्य रूप में न हो। 

(१४) विविध । इत मद्द में आजकल अकाल-निवारण, पेन्शन, 
स्टेश्नरी, छुपाई, बन्दरयाह आदि का खर्च गिना जाता है| इस प्रकार 
के कुछ व्यय उस समय भी थे | 

स्थानीय व्यूयू---श्राजकन ' स्थानीय व्यय की मुख्य मर्द 
निम्नलिखित होती हं:--(१) सफाई, नालियाँ धोना, (२) सावंजनिक 
निर्माण कार्य, सड़क मकान आदि, (३) व्यवस्था और आय प्राप्ति 
का व्यय, (४) ऋण का सूद, (५) पानी के नल, (६) श्रग्नि, रोशनी, 
पुलिस, (७) अस्पताल और टीका, (८) शिक्षा । 


जैसा पहले कहा जा चुका है पानी के नलों की व्यवस्था उस 
सभ्यता में नहीं थी । श्रन्य मद्दों के विषय में कौटल्य की व्यवस्था 
के सम्बन्ध में वही बातें कही जा सकती हैं, जो केन्द्रीय और प्रान्तीय 
व्यय को उस सम्बन्ध की मद्दयों के विषय में ऊपर कह आये हैं | 

विशेष वक्तव्य--थ्राय की भांति, कौटल्यकालीन सरकारी व्यय 
के परिमाण का भी अनुमान कर सकना बहुत कठिन है, विशेषतया 
इसलिए कि बहुत सा व्यय नकदी में न होकर जिन्स में होता था। 
तथापि इसमें सन्देह नहीं कि कोटल्य राजकोप को प्रपव्यय के भार 
से यथासग्भव मुक्त रखने का इच्छुक था । इसलिए राजकर का 
खासा भाग पदार्थी के रूप में मिलने की दशा में भी, वद राज्य की 
शोर से विविध प्रकार के कारखाने खुलवाने की व्यवस्था करता है, 
जिससे राज्य को श्रपनी विविध श्रावश्यकताश्रों के लिए सामान खर्र॑दने 
में रपया खच न करना पड़े, वरन्‌ उसे अपने श्रवशिष्ट पदार्थो के 
बेचने से कुछ आ्राय ही होती रहे | वह सैनिकों को भक्ताह्नादि खाय 


सामग्री वेचकर भी राजकीय व्यय में कमी करने का प्रयत्न करता है । 


रत 


निदान, उसने इस बात का पूर्ण ध्यान रखा है कि प्रजा व्यर्थ के व्यय- 
भार से मुक्त रहे और सुखी जीवन व्यतीत करे | 

कोटल्य द्वारा निर्धारित श्ाय-व्यय की श्ाधुनिक दृष्टि से टीक- 
ठीक तुलना और श्लालोचना करना बहुत कठिन है । जैटा हम पहले 
रता छुक्े हैं, कई प्रकार के कर उस समय बिल्कुल न थे, 
कर आज-कल की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में थे; पथादे इह होटे-डडोटे 


झछर उस समय विशेष रूप से प्रचलित ये | परन्तु दर्रगो के कम या 
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ज्यादह होने का निर्णय करने के लिए केवल करों की संख्या था मात्रा 
का ही विवार कर लेना पर्याप्त नहीं है, उनके व्यय किये जाने की 
रीति पर भी सम्पक्‌ ध्यान दिया जाना उचित है। अर्थात्‌ यह सोचना 
आवश्यक है कि राज्य जितने कर लेता है, उनके उपलक्ष्य में वह 
जनता के लिए. क्या-क्या कार्य करता है । ज्यों-ज्यों राज्य का कार्यक्षेत्र 
बढ़ता है, उसके द्वारा उक्त कार्यो' के लिए आवश्यकतानुसार श्रधिक 
कर लिया जाना भी उचित है | अ्रतः जब इम यह देखते हैं कि कौटल्य 
का राज्य प्रजा की खुख-शात्ति की ही व्यवस्था नहीं करता था, वरन्‌ 
बह शअनाथों, वेकारों, और विधवाओ्ं आ्रादि के लिए आवश्यक 
आजीविका का प्रवन्ध करने के वास्ते विविध प्रकार के कारखाने 
खोलता था, और एक प्रकार से जनता के जीवन निर्वाह का बीमा 
कर देता था -तो इस उस समय के करों को, आधुनिक करों से 
अधिक भारी नहीं कह सकते। यह एक मानी हुई बात है कि तत्कालीन 
प्रजा बहुत खुखी और सम्पन्न थी, आजकल की आधी भूखी-नंगी 
प्रजा उसकी तुलना में बहुत चिन्तनीय स्थिति में है | इससे यह सहज 
ही अनुमान हो सक्रता है कि यदि कौठल्य के अनुसार निर्धारित, 
प्रति व्यक्ति औतत कर का भार आजकल के समान हो, तो भी उस 
समय करों से प्रात्त श्राय, अधिक लोक-हिंत की दृष्टि से खच' की 
जाने के कारण, वह कर-भार अपेक्षाकृत कहीं अधिक सुखकर था। 


अन्‍ीनिनी जनम बनने 


सोलहवाँ अध्याय 


हम कोटल्य की शासनपद्धति सम्बन्धी विविध दांतों 
प्रथक्‌ विचार कर चुके | श्रव हम उत् पद्भति के 
तत्सम्बन्धो कुछु साधारण प्रश्नों पर विचार करगे | 

क्या कोठटल्य की शासनपद्धति पालिमेंटरी थी ?-- 
यह वताया जा चुका है कि कौटल्य ने जिस शासनपद्धति का विवेचन 


पूर्ण स्वरूप 


पे 


किया है, उसके अनुसार यहाँ लोगों को स्थानीय प्रदनन्‍्ध सम्बन्धी 
यद्रेष्ट स्वाधीनता थी, पौर ज्ञानपद सभाद्नों का संगठन न्नि्‌ 


परिषद्‌ तथा उश्नकी उपसभिति की व्यवस्था थी, तथा राजा पर 
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; नो नियंत्रण थे, हर प्रकार वह स्वेच्डा 
पूर्वक राजकाय नहीं कर सकता था, तत्कालीन शासनपर्डा 


द्घ 
राजतंत्र प्लथदा सविदतंत्र थी | तथारि यह नहीं लेना चाहिए 


के बह बझाएुनिक पार्लिनैंटरी प्रथा से पूर्णतः मिलती थी; और ल॑. 
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यह भी नहीं कद्दा जा सकता कि आधुनिक काल में पालिमैंटरी प्रथा 
जिस शासनपद्धति की द्योतक है, वह सर्वथा निर्दोष है, अथवा कोटल्य 
द्वारा निर्दिष्ट शासनपद्धति से अच्छी हद है । 

वास्तव में, प्रत्येक देश में, तथा समय-समय पर जो शासनपद्धति 
प्रचलित होती है, ठसकी किसी अन्य शासनपद्धति से तुलना करना 
बहुत कठिन है। अस्त, केवल यही कहा जा सकता है कि कोटल्य की 
शासनपद्धति पार्लिमैंद्री पद्मति से कुछ अंशों में मिलती हुई होने पर भी 
बह भारतवर्ष की अपनी वस्तु थी, और उसमें देशकाल की परिस्थिति 
का काफी लिहाज रखा गया था, वह प्रजा के लिए यर्थेष्ट हितकर थी। 

धर्म अर्थात्‌ कानून का शासन--बडधा विपक्षियों का यह 
कथन रहता है कि भारतवासी स्वेच्छाचारी शासन में रहते श्राये हैं, 
श्रोर यहाँ के राजतंत्र में राजा सर्वेरवा होता था। इसमें सन्देह नहीं 
कि ऊपर से देखने से ऐसा ही आभास मिलता है। राजा की मान- 
मर्यादा, प्रतिष्ठा और अधिकार सर्वोच्च थे। बह मंत्रियों का चुनाव 
करता था, ओर युद्ध तथा शासन-नीति निर्धारित करने में प्रमुख 
भाग लेता था, प्रजा के सुख, शान्ति और कल्याण के लिए वहद्द 
ग्नेक प्रकार के कार्य कर सकता था। परन्तु राजा के सब शासन- 
ग्रधिकार का आधार प्रजा का संतोष और सम्मति थी | राजा को 
लोकमतत का आदर करना होता था, उसकी उपेक्षा करके वह 
शाप्तन-यंत्र कदापि नहीं चला सकता था। राजा के ऊपर भी शासन 
और नियंत्रण करनेवाली एक शक्ति थी; वह शक्ति थी, धम। 
झोर, जेसा कि पहले कहां गया है, भारतवर्ष में धर्म के अन्तर्गत 


उपसंदार श्ण्प्‌ 


समाजनी ति, श्रथनीति, शासननीति श्रादि के विविध, नियम उपनियर्मों 
( कानूनों ) का समावेश होता था | इस धर्म में कोई मूल या विशेष 
परिवर्तन करने, लोकमत्त की उपेक्षा कर नये-नये कानून बनाने या 
नये कर निर्धारित करने का राजा को कोई ऋषिकार नहीं था। पमे 
के बाहरो स््ृरूप या रीति रस्म शादि में जो परिवतन होता था. बह 
भी समाज के स्वाभाविक विक्रास के कारण होता था। मूल धर्म सनातन 
काल से एक ही स्वरूप में चलता रहता था। ब्राह्षण इस घर्म की 
व्याख्या ओर प्रचार करते थे। राजा पर एस धर्म की रद्धा का 
उत्तरदायित्व रहता था | राजा के कतंव्य और मर्यादा निर्धारित ये। 
घह उनकी अवहेलना या उल्लंघन नहीं कर सकता था। उसे प्रजा या 
नागरिकों की विविध प्रकार की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होती थी; 
अपराधियों के श्रतिरिक्त, और किसो की स्वतत्नता अ्ररह्रण करने 
का उसे अधिकार न था | 

राजा के स्वेच्छाचार का दमन ; निवारक उपाय-- 
राजा को स्वेच्छाचारी न बनने देने के जो विविध उपाय हिन्दू शार्ं 
ने बताये हैं, उनके मुख्य दो भेद हैं :--निवारक शहर दंडमूलक। 
निवारक उपाय दो प्रकार के होते हैं, आन्तरिक और वाह्य । दान्तरिक 
उपायों से अभिप्राय ऐसे नेतिक्न शिक्षण या अनुशासन से है, मिससे 
मन की दृत्तियाँ स्वभादतः सत्यथगामिनी होजाती हैं | हम दठा उच्दे 
हूं कि श्राचाय कौटल्य ने राजपुत्र की शिक्षा के लिए कैहों व्यवस्था 
की है, तथा राजा की दिनचर्या आदि का केदा विधान किया है। 





जज 


भ इस पुस्तक का पाँचर्वाँ अध्याय देखिए । 
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वाह्य उपायों में घार्मिक तथा राजनैतिक दोनों प्रकार के उपायों का 
समावेश है। यद्यपि कौटल्य इस अन्थ में विशेषतया लोकिक विषयों 
का प्रतिपादन करता है, तथापि वह धार्मिक प्रतिबन्ध का उल्लेख करने 
से नहीं चूकता। उदाहरणार्थ वह लिखता है कि धमंपू्वंक प्रजा की: 
रक्षा करनेवाले राजा का अपना घमम खर्ग-प्राप्ति का 
साधन होता है; इसके विपरीत, प्रजा की रक्षा न करनेवाले 
तथा अनुचित कष्ट देनेवाले राजा का काय उसे नरक में लेजाता 
है ।# तथा, राजा का कर्तव्य है क्रि वह प्रज्ञा को धर्म-मार्ग से 
भ्रष्ट न होने देवे । अपने-अपने धर्म का पालन करता हुआ राजा 
यहाँ और परलोक में सुखी होता है।” 9८ स्वर्ग और परलोक 
की बातों पर श्राघधुनिक पाठकों का विश्वास न होने से वे उपयक्त 
उंद्रणों।कों भले ही उपहास की बस्तु समझे, परन्तु इनकी तत्कालीन 
उपयोगिता असंदिग्ध है, कारण कि उस समय संसाधारण 
जिनमें राजा भी सम्मिलित है, इन बातों का श्रद्धा-पूवंक विचार 
करते थे । 

राजनैतिक प्रतिबन्धों के विषय में यही कहना पर्याप्त है कि 
राजा को कानून बनाने के अधिकार नितान्त परिमित थे, उसे धमे, 
ब्यवद्दार और चरित्र ( विविध संस्थाओं के नियम ) आदि का ध्यान 
रखना होता था, तथा राजकीय आज्ञाएँ धघर्मानुकूल ही हो सकती थी। 7 

दंडमूलक उपाय---राजा के स्वेच्छाचार या अत्याचार को दमन 
करनेवाले दंडमूलक उपायों के तीन भेद किये जा सकते हैं 

. ऋको० ॥३.... > कोणआण्वा३... क्की०आ शव  की० अ० ३२१ 





उपसंहार <ा श५७ 
जुर्माना, राजगद्दी से उतारना ओर अत्वाचारी का हनन | कौटल्य फे 
जुरमाने सम्बन्धी विचार क्रा उल्लेख पहले किया जा छुका है| अन्य 
उपायों का भी उसने जहाँ-तहाँ यथ्थेष्ट उल्लेख किया है | वद्द लिखता 
है कि दुष्ट प्रकृति, आत्म-सम्पत्ति रहित राजा चतुस्समुद्र पर्यन्त भूमि 
का अधितति होता हुआ भी था तो अ्रमात्य आदि प्रकृतियों द्वारा 


णा ह्रए 
५ एछ 
कि 


हा । 


मारा जाता है, अथवा शत्र्‌ के वश में चला जाता हैं ११ 'क्ीर 
अमात्य आदि प्रकृतिजन लोभ-पस्त होजाते हैं, लोभी होकर राजा 
की ओर से विरक्त होजाते हैं, और बविरक्त होने पर शत्रु से जा 
मिलते हैं, अथवा श्रपने आप दी अपने मालिक का हनन कर 
डालते | हैं ।! »< 

अ्रमात्यों वे: सरल तथा कुटिल भावों की परीक्षा' शौक प्रकरण 
में कोटल्य एक जासूस द्वारा कहलाता हैं कि “यह राजा श्वत्यन्त 
अरुम्मार्ग में प्रद्दतत हुआ है, इसे सहसा मारकर, इसकी स्थान पर 
किसी दूसरे घामिक राजा को गद्दी पर विठाना चाहिए !! ; इसी प्ररण 
में एक जादूस ने यह भी बाह्य हैं की यह राजा बड़ा अधामिक्र है. 
इस के ही वंश सें उस्न्न हुए कियों अन्य श्रेष्ठ, धार्मिक व्यक्ति को. 
अथवा समीप देश फे किसी सामनन्‍्त को, या आदविक ( जंगल के 
स्वामों ) को, ग्यथदा जिसको हम सब मिलकर निश्दचय करत, उसे 


जे >> ब 


इस राजा के स्थान पर ननदुक्त करना चाहए। इ इडब्णा हर 


उठायी गयो है । परन्ठु कोटल्य इसीसे हंनुप्द न टोइर ऐनिहामसब 
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रपट कौटय की शासनपद्धति 


आधार परफजऑ--<स्तेंडछाचारी श्रथवा प्रजा का तिरस्कार करनेवाले 
राजाओं को चेतावनी देता हे कि वे सन्माग में प्रदत्त हों। इन्द्रयजयः 
प्रकरण में काम क्रोध आदि के वशीभूत राजाओं के मारे जाने का 
उल्लेख करता हुआ आचाये लिखता है कि मद के वश होकर 
डम्मोदभव नाम का राजा तथा हैहयदेशीय अर्जन राजा प्रजाओं का 
तिरस्कार करने के कारण मारे गये |? * निदान कौटल्य राजा को 
किसी प्रकार स्वेच्छाचारी या अत्याचारी नहीं होने देना चाहता । 
धार्मिक सहिष्णुता--कोटल्य के अ्रथंशासत्र से ज्ञात होता है 

कि यद्यपि उस समय अनेक देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी, और 
नाना मत सम्प्रदाय आदि थे, तथापि राजा न तो द्िसी विशेष 
घर्मवालों से खास रियायत करता था, और न किसी धघमंवालों 
पर कुछ ज्यादती हो करता था। »< कोष के अधिक संग्रह के 
प्रकरण में कोटल्य ने अवश्य ही पाखंडी संस्थाओं की, तथा ऐसे . 
मंदिरों की, सम्पत्ति को लो भोजियों के काम में न आती हो, राजकोष में 
दियेजाने के कई उपाय वताये हैं, परन्तु यह बात सभी मतवालों के 
लिए समान रूप से लागू होती है। साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति को 
अधिकार था कि वह चाहे जिस धर्म स'घ, या संस्था से सम्बन्ध रखे | 


राज्य की ओर से उसमें कोई हस्तक्ञोप नहीं होता था। उसके लिए 
सब घम समान थे। लोगों में परस्पर धार्मिक सहिष्णुता थी, और राज्य 
ऋकोी० ख्ु० १६ 
2 सम्नाद अश्यीक के समय बौद्ध धर्म राजधर्म हुआ, कहा जा सकता 


हे, ओर इस से इसके श्रचार में सुविधा भी मिली, परन्त यह भी ग्रायः अन्य 
मतों के प्रति सहिष्णता रखनेवाला था । 
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सामाजिक स्व॒तंत्रता--७म की भांति लोगो 
रीति-रस्म व ब्यवहारों में भी राज्य की ओर से कोई बाघा नहीं 
पहुँचायी जाती थी। सब को ययथेष्ट स्वतंत्रता थी। विचारशील राजा 
केवल उन बातों में सुधार करने का यत्न करते थे, जिनसे समाज यो 
समष्टि-रूप से हानि पहुँचती थी ; ये सुधार भी वे वेबल पनी श्च्हा 
से न कर विद्वान श्राचार्या श्लोर लोगों के प्रकृत नेताश्नों के: परामश 
पूवक ही करते थे | कोटब्य ने दासों के उद्धार के विविध उपायों को 
योजना करके समाज से हस प्रथा का प्राय: उन्मूलन ही कर दिया: 
इसी प्रकार उसने उस समय वानप्रस्थियों पर कुछ बन्धन लगाये दा 
उसने समाज-हित को लक्ष्य में रख कर ही यह कार्य क्रिया : उस समय 
उनके आ्ाचार-विचार ठीक नहीं रहे थे | हाँ, जैसा हमने न्याय झौर 
दंड के प्रस॑ंग में कद्य है, कोटल्य ने शूद्रों के श्रपराघ करने पर उन 
के लिए ब्राह्मण झ्ादि की अपेक्षा अधिक दंड की व्यवस्था की हैं * 
परन्तु अन्य बातों में उनके साथ नी राज्य का व्यवहार समुखितद था. 
अपने खानपान आजीविका थ्ादि के लिए राज्य की छोर ने बनी ही 
सुविधाएँ प्राप्त करने के ग्िकारी थे, जैसी झन्यजा तिये के ऋादमी | दर्यादि 
कौटल्य वी शामनपद्धति में हिन्द सास्झ्ृति छोर दर्शाशम धर्म की स्छा 


का यथष्ट विचार रखा गया हैं. परनन्‍्त यह वात ध्यान देने वी है कि 


न सालून हातदा €ू, यह दाद ताकाजान सन्त स इतना घदगल हक 


क्न्ड 


भावक उसने सहसा पारद तने नक्तादिया जा सकता था। 


२६ कौटट्य की शासनपद्धति 


अधिकास्थकापनधुक्कम साम्प्रदायक या सामाजिक भेद-भाव नहीं 
रखा गया। प्रायः प्रत्येक पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित 
थीं, किसी खात् पमाज या जाति का होने के कारण, किसी व्यक्ति 
का किसी पद की प्राप्ति का सार्ग अवरुद्ध नहीं था, न किसी वर्ण 
विशेष के लिए: कोई विशेष रियायत थी । 

असेनिक शासन--अर्थशास्त्र में सेना और युद्ध के वर्णन के 
विस्तार को देखकर कुछ पाठकों की यह घारणा होजानी स्वाभाविक 
हैं कि कौटल्य के शाधन का स्वरूप सेनिक रहा द्वोगा। ऐसी समझ 
ठीक नहीं हे | हम पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ कानून का शासन था, 
व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा थी। यद्यपि कौयलय से अठारद सहामस्यों 
में से कई एक सेनिक अधिकारी बताये हैं, परन्ठु उनका प्रबन्ध आदि 
में कोई विशेष स्थान नहीं है। प्रान्तीय शासक के लिए भी सेनापति 
का पद कुछ उपयुक्त नहीं बताया गया। युद्ध के समय सेनापति सेना. 
का संचालन और नियंत्रण श्रवश्य करता था, परन्ठु उसे मुल्की या 
असैनिक कानूनों का यथेष्ट पालन करना होता था। विजित क्षुत्र में 
भी सैनिकों को अपनी मर्यादा में रहना पड़ता था, वे वहाँ के नागरिकों 
को मनमान। कष्ट नहीं देसकते थे, वरन्‌ उन्हें उनके नागरिक नियमों 
का आदर करना होता था। 

इस से स्पष्ट है कि कोठलीव शासन सेना के बल पर नहीं किया 
जाता था ; यह वल वरहुत अतस्थिर, अ्रसम्यतासूचक, और बड़ा खर्चीला 


दोता है । अब हम इस वात का विचार करेगें कि वास्तव में उस शासन 
का आधार क्‍या था| 


उपसंहार हर -शध१ 


शॉंसनपद्धांत का विशाल तथा प्रवल आधार-- 
कौटल्य की शासनपद्धति कोई ऐसी इमारत नहीं थी जिस का केबल 
ऊरयी भाग अर्थात्‌ राबा और अधिकारी वर्ग ही शक्तिशाली हों, और 
जिसका आधार या नींव नितान्त दुर्बल हो। ऐसी इमारत चिरफ्ाल 
तक ठहर ही नहीं उक्ृती | कोटल्य ने जिस शासनपद्धति की रचना 
की थी, वह पर्यास सवल पआधघार पर स्थित थी। पौर औऔर जानपद-- 
स्वंसाधारण जनता की प्रतिनिधि स स्थाश्रों - में बड़ी शक्तिथी; दे श्पने 
अर्थ-नियंत्रण तथा शअ्रन्य अधिकारों के उपयोग से राजा तथा प्वन्य 
अधिकारियों को मनमानी कारवाई करने से रोकती हुई, शासनयंत्र को 
प्रजा के अनुकूल ओर द्वितकर रखती थीं। हिन्दू राजतंत्र में जब से 
इन संस्थाओं का हास हुआ. तभी से वह निर्बल और ऋवनतशील 
होकर क्रमशः नष्ट-प्रायः हो गया | 
केन्द्रीयक्रण--यहदां कौटल्य की शासनपद्धति की एक झौर 
विशेषता का उल्लेख करना श्ावश्यक है; वह है, शासन शक्ति छोर 
अधिकारों का केन्द्रीयकरण । प्रत्येक विषय केन्द्रीय था। सेना, द्यायात- 
निर्यात, घिकका, विदेशों से सम्बन्ध, दौवानी फौजदारी कानून आदि 
छुछ बाते तो केन्द्रीय रहनी आवश्यक ही होती हैं, परन्ठ्र ाघारएतदा 
यह माना जाता ऐ, कि जिन विषयो में राष्ट्रीय ऐक्य की दृष्टि मे 
केन्द्रीयकरण की आवश्यक्रता न हो, वे स्थानीय हुंतस्थादों को होप 
दिये जामें । परनन्‍्ठु 'अ्रधंशारू! की शापनपद्धति में हम देखते हैं कि 
जुझ्या, मदपान, छड्शी, कसाईखाना, वेश्याएँ, मंदिर दाद प्रत्देक्ष दिपद 


“का प्रथज्-प्धक केन्द्रीय दिमाग हैं। दिशेद परिस्थिति 


रध्र कौटल्य की शासनपद्धति 


काल के लि 





ऐसी: :बंयुव्नंदधीं। उपयोगी हो सकती है, परन्तु यह बहुत 
लिए. इसकी उपयोगिता असंदिग्ध रही हो, परन्तु देशकाल के अनुसार 
इसमें परिवर्तन होना आवश्यक था, इसके श्रभाव में यह प्रवृत्ति दोष- _ 
मूलक होनी स्वाभाविक थी । ओर, यह कहा जा सकता है कि इसने 
अन्ततः मगध साम्राज्य के क्षय में सहायता दी | तथापि इससे कीटल्य 
की नीतिशञता की न्यूनता सिद्ध नहीं होती । आ्राचाययं ने जो शासनपद्धति 
निर्धारित की, वह प्रथमतः अपने समय के शासक के लिए थी | ओर, 
यद्यपि उसके वाद आनेवाले राष्ट्र-सूत्रधार भी उससे यथेष्ट लाभ उठा 
सकते हैं, परन्तु इसका यह आशय तो कदापि नहीं कि उसमें देश- 
कालानुसार, आवश्यकता होनेपर भी कुछ परिवर्तन न किया जाय । 
राजा और ग्रजा; पिता-पुत्र का सम्बन्ध--भारत के 
प्राचीन आदशश के श्रनुसार राजा प्रजा का पिता होता है। कोटल्य ने 
भी इसी आदर्श को मानते हुए राजा को प्रजा के साथ इस प्रकार 
व्यवह्दार करने का आदेश किया है जेसा पिता को पुत्र के साथ करना 
चाहिए | पिता अपने पुत्र की शिक्षादि का प्रबन्ध करके उसे गुणवान 
बनाता है, ओर पीछे उसे अपना मित्र और सम्मतिदाता मानता है; 
इसी तरह राजा भी प्रजा को गुणवान बनाये और उसमें से अपने 
मंत्री और कोपाध्यक्ष आदि चुने | जैसे, पिता का कर्त॑व्य पुत्रों को 
स्वस्थ, धनवान और सुखसम्पन्न बनाना है, इसी प्रकार राज्ञा को चाहिए. 
कि प्रजा को बलवान, धनी और सुखी बनाते हुए. उसकी निरन्तर 
उन्नति करता रहे | जेसे, सुयोग्य पिता अपने काम क्रोध लोभ मोह 
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आदि का त्याग करके अपने पुत्रों के सम्मुख अच्छा उदाहरण उपस्थित 
करता है, इसी प्रकार राजा भी इन्द्रिय निम्रह करता हुआ न्याय और 
धर्म का आचरण करे | 
जेसे, पुत्र का कर्तव्य पिता की सेवा करना श्लौर उसकी (न्याया- 
नुकूल) आज्ञाओं का पालन करना है, ऐसे दी, प्रजा को भी राजा फे 
प्रति व्यवद्दर करना चाहिए | हाँ, विषम परिस्थिति में, अपवाद-रूप 
प्रहलाद की तरह पुत्र का पिता के प्रतिकूल रहकर यथधायोग्य कर्तव्य 
पालन कप्ना भी भारतीय संस्कृति में स्वीवाार किया गया है। भारतीय 
इतिद्ास में ऐसे उदादरणों की कमी नहीं है कि असंतृप्द प्रा ने 
राजा का दमन किया । प्रजा फी रृच्छा के विरुद्ध शाउन करने का 
फल राजा वेणु को स्ंनाश के रूप में भोगना पड़ा था, झौर उसके 
सचात्‌ महाराज प्रश्च ने प्रजा के मताठुकूल ही नियम व्यवहार किया 
था । रूय॑ कोटल्य ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, श्यभिमान, मद, झोर 
दृ्ष के वशौभूत हुए कई ऐसे राजाप्ों क॑ इत्तान्त का छंकेत किया है 
जो प्रजा द्वारा भारे गये | * 


धाचाय कौटल्प राजा का प्रजानतहृत का ध्यान रखन के सम्बन्ध 
वहमल्य उपदेश ने करता है। दि वा लोग उन पर 

ने श्नंक वहुदूंदय उपदश प्रदान देरता हू। दाद राज़ लहांग उन पर 
जप जो ्नअव्ली फसिस्ेओ अल्‍्लम लो. फीस पलल लत २५० भी 22 >> 
झमल वर तो इनकी निरंतर उरूृति हो, झोर उन्हें कर्भी दादन दुझन 
दा शअवसर न ध्ाय | हा दांत का एक दाद उस्च यह बाहा ६ का 
जा दे; ठख में थ राजा का सुख, छोर प्रशाझो के हह- में ही राज 
प्रजा 6 छुख न €ा राजा का हुख, आझार प्रजाद्न। क त्त न हा राज 
/; 5५ को ह्तिवार लगनेदाली दात राजा के लिए | ह्त्ह्र 
द्याह्त हे अपने आपको हतदकर लगनंदाला दात राजा लू लए हतदइर 








# या ० ऋण ६६ 
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उलही:डरर्ी को हितकर लगनेवाली बात द्वी राजा के लिए द्वितकर है।' »< 
“ कुटिल राजनीति---अर्थशासत््र में राजनीति सम्बन्धी कुछ वातें 
ऐसी भी मिलती हैं, जो विशुद्ध नेतिक दृष्टि से मान्य नहीं द्वोतीं | 
उदाहरणवत छुल कपट आदि द्वारा शत्रु को वश में करना, उसके 
साथ अपघात करना (घोखा देकर मारना), विष-प्रयोग आ्रादि द्वारा 
उसकी गुप्त रूप से हत्या करना; गुप्तचरों आदि द्वारा भेद डालना । 
पाठक ऐसी वातों को पढ़कर आरचर्य करते हैं कि हिन्दू संस्कृति के 
रक्षक श्रोर पोषक कोटल्य ने इन्हें अपने ग्रन्थ में केसे स्थान दे दया । 
उन्हें इस बात का वहुत दुख होता है । पाश्वात्य लेखकों को 
तो इससे कठु आलोचना के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाती है । 
इस सम्बन्ध में स्मरण रहे कि प्रथम तो कोटल्य एक लौकिक या 
सांसारिक विषय पर लिख रहा है, धार्मिक या आध्यात्मिक विषय पर 
नहीं | उसकी रचना अथंशासत्र है, नीतिशासत्र नहीं | वह आर्थिक 
विषयों को यथासम्भव धार्मिक बन्चधनों से मुक्त रखता है, ओर उनका 
स्वतंत्र विवेचन करता है | पुनः कौटल्य प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी था | 
साम्राज्य का मुख्य सूत्र यह रहता है कि एक मिप्रान में दो तलवारे 
नहीं रह सकती, उसे क्रिसी प्रजातंत्र का शक्तिशाली होकर रहना 
सहन नहीं होता, विशेषतया जब कि यह सम्भावना या श्रशंका हो 
कि वद् केन्द्रीय शक्ति के प्रतिकूल श्राचरण कर सकता है | कोंटल्य 
चाहता था कि मारतवप के विविध छोटे-मोटे राज्यों को नष्ठ करफे, 
अथवा उन्हें अधीन वना कर एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य की 


>» कीं० आअ० १॥१६ 


रच 
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स्थापना करे; इसके लिए उसने साम, दाम, दंड, मेद, झ्रादि जो उपाय 
उचित समझा, उसी का व्यवहार किया, और उसी का राजा को आदेश 
किया | जिस प्रकार किसी विशेष घुन में लग जानेवाले व्यक्ति अपने 
अन्य कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य 
और सम्पत्ति को स्वाहा करने में भी एक प्रकार के आनन्द वा अनुभव 
किया करते हैं, इसी प्रकार श्रनेक राजनीतिज्ञ ओर विशेषतया साम्राय्य- 
वादी अपने उद्ृंश्य की सिद्धि में उचितानुचित का बिचार न वर. 
दया और सहानुभूति श्रादि के रिद्धान्तों के श्राश्रित न रहकर, श्ाद- 
श्यकतानुसार कठोरता आदि का प्रयोग करते हैं। कीटल्य इस दिपय 
में कोई अपवाद नहीं है । उसका लक्ष्य राज्य की रहक्चा, उन्नति और 
वृद्धि करना है, वह अपनी शासननीति की प्रत्येक बात में हसका ध्यान 
रखता है । वह राजा ( सम्राद्‌ ) को शक्ति नियंत्रित ढरता है, इसमें 


भी उसका उद्देश्य साम्राज्य की पुष्टि करना है । वहज ढिः 
नब तक प्रजा ध्न॒कूल न होगी, और राजा अपनी स्वेच्छाचारिता से उसे 
प्रसतुष्ट बरेंगा, राज्य वी शक्ति बहुत प्रदल न रहेगी; कारण, राह 
का मुख्य बल प्रजा ही है, सेना आदि नहीं। इस दिदार से वह 
सम्नाद को बहुत-कुछ नियमदद्ध रखता है, घोर प्रज्ञा के टितार्थ दिदिश् 
प्रकार के काय करने का शादेश करता है। 

जो पाठक या लेखक वौरल्य को उत्तकी नौति दे वार्ण बहुत 
बुरा-भला घहते ई, वे तनिवा छान्य साप्राज्पदा दयों वी नोति झौर 
ज्यवहार का धप्ययन वरें। भारतदाली शबंपरबंद बह मवते हूँ दि 
प्रन्य साप्राज्यवादियों में दुलना बरने में कौटल्य का स्थान बढ़ते 
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ऊंचा- रहती है. । उतने न केंबल साम्राज्य को मर्यादित रखने का 
आदेश ऊ्िया है, वरन उसने राजा को भीं उसके व्यक्तिगत जीवन 
आदर्श, संधमी और काम क्रोध आदि शत्रु पड़ंब्ग से मुक्त रखने . 
को उयत्त किया है। इस प्रकार यह भले ही कहा जाय कि कौर्टेल्ये 
अपनी राजनीति में धर्-रहित हैं, परन्तु यह निर्विवाद है कि वह न 
अ्रधर्मों है और न घमं-म्रष्ठता का उपदेश ही करता है। 
कौटल्य की अद्भ्ुुंत्‌ सफलता--कोट्ल्थ की शासननीति 
बहुत उत्तम रही | उसी का यह परिणाम था कि भारतंवासी उस प्राचीन 
समय में इतने बड़े साम्राज्य का शोसन करते थे, उन्हों ने उस शासन 
में अद्सुतू सफलता श्रास की थी। इसका प्रमाण तत्कांलीन विदेशी 
यात्रियों के, अपनी आखों-देखी बातों के, वर्णन हैं। सुप्रसिद्ध युनानी 
यात्री मेंगस्थनीज लिखता है, “यहाँ के निवासियों के पास खाने-पदनने 
को खूब काी है, वे मामूली डील-डौल से अ्रंघिक के हैं और अपनी 
गर्बीली चेष्टाश्रों के लिए प्रसिद्ध हैं | वे कला-कोशल में निपुण ' हैं, 
जैसा कि ऐसे मनुष्यों से आशा की जासकती है, जो शुद्ध वायु में सांस 
लेते हैं ओर स्वच्छु जल पीते हैं। वे इकटठे रहते हैं; अनुशॉसंन-हीन 
समूह पसन्द नहीं आते, अ्रतः वे अच्छी व्यवस्था रखते हैँ। वे एक- 
दूसरे का विश्वास करते हैं; उनमें घंरोहर या श्रमानत के मुकदमे 
नहीं होते, उन्हें साक्षी या मोहर की आवश्यकता नहीं होती। वे 
अपने घर और संम्पत्ति को प्रायः अरक्षित (बिना ताला लगाये) छोड़ 
देते हैं| चोरी बहुत कम होती है | चन्द्रगुत्त की छात्रनी में चार लोख 
आदमी रहे थे, किन्तु वहाँ किसी भी दिन दो सी द्वाउमीः 


पसंसार २६७ 


्धे 


-ञर 


(लगभग चालीस रूपये) से अधिक की चोरी नहीं होती थी । 
अपनी चाल-दाल में ठीघे श्रोर मितव्ययी होने के कारण पूरे खुख हे 
रहते हे [7 

इन बातों का यथेष्ट महत्व समझने के लिए तनिक श्रावकल की 
परिस्थिति को ध्यान में लाहए । ग्रार्मो में बस्तियों के पास ही कितना 
कूड़ा-करकट पड़ा रहता है, नगरों की जलवायु कैसी खराब है, खाने- 
ने के शुद्ध पदार्थ मिलने कठिन होते जा रहे हैं, निधनता के कारए 
ययेष्ट पुष्टिकर भोजन न पाने से अनेक आदमी कितने दुर्घल ओर 
रोगी रहते हैं | मुकदमेवाजी दिन-दिन ब्रढ़ती जा रही है| बात-बाठ 
में कानून का श्राश्रय लिया जाता है. परस्पर में एक-दूसरे का विश्वास 
बहुत कम रह गया है | मानसिक ओर आर्थिक चिन्ताएँ लोगों के 
चेहरों पर स्पप्ट रूप से अंकित हैं; हर कोई उन्हें देख पढ़ सकता है | 

विशेष वक्तव्य--कौटल्य तथा श्रन्य भारतीय नीतिकार बहुत 
से पाचात्य घिद्दानों को कट आलोचना के पात्र बने है। खेद है कि 
उनमें से श्रधिकतर लेखकों ने, तथा उनके आऋाधार पर लिखनेदाले 
भारतीय लेखकों ने भी यहाँ के प्राचीन शारूकारों के दाथ--चाहे 
अल्यक्षता दया श्रमवश ही क्यो न हो-वड़ा श्रन्याय हि 


याह।इल 


हि सत्य एर्दी नौछिकार 
खन्‍्य एव नाल कार 


बात का प्रचार किया गया है कि 'सारतीय तथा 
स्वेच्हाचारी शासन के पक्ष में रहे हैं, वे. दधघ राजतंद्र या प्रजा्ेत्र 
नितान्त भब्रपरिद्धित ये | ये वाते तो उन्होंने पाइचात्य देशा 
है खर्य अपने अनुभव से प्रात नहीं की |! दही 
इस विषय पर लिखने ओर बोलनेद,ले पहले से हाँ अपन 
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"मे भ्रमपूलर्क धघारणाओं को स्थान न दे दिया करें; वे गम्भीर और 
निस्पक्ष भाव से विचार करने के उपरान्त ही अपनी लेखनी तथा 
वाणी का उपयोग किया करें | 

हमने इस पुस्तक में जहाँ-तहाँ कुछ विषयों पर तुलनात्मक संकेत 
किये हैं, उनसे भली भाँति यह सिद्ध हो जाता है कि कौटल्य की शासन- 
पद्धति में ऐसी बातें अत्यन्त क्रम हैं, जिन्हें विपक्षी 'पूर्वीय!ः कहकर 
निन्‍्ध और घृरणित ठद्दराया -करते हैं| जो सजन कौटल्य के वाक्यों को 
आधुनिक राजनीति की कसौटी पर कसते हैं, वे बड़ी भूल करते हें; 
न्याय की दृष्टि से , उन्हें प्रत्येक ब्रात में यह स्मरण रखना चाहिए कि 
कौटल्य ने अब से सवा दो हजार वष पूर्व अपने ग्रन्थ का निर्म्माण 
किया था | जताकि हमने इस पुस्तक के भिन्न-भिन्न स्थलों में बताया 
है, भ्रनेक बातों में आचाय पाश्चात्य राजनीतिजश्ञों से सहस्त्रों वर्ष श्रागे 
था, श्र्थात्‌ उसने कई ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, जो दूसरों ने 
उसके कई शताव्दों बाद: सवंसाधारण के सामने रखे। 

इस प्रकार विचार करने से कौटलय अवश्य ही हमारे अभिमान 
का कारण है; वह संसार के अधिकांश राजनीतिज्ञों में अ्रग्रगामी हैः 
इमें उसके विचारों का अनुशीलन करके उसके प्रति झ्पने उच्चे अनुराग 
का परिचय देना चाहिए ।| 


